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दो शब्द 


हमारा भविष्य ज॑से कल्पना के परे दूर तक पीला हुआ है, हमारा 
प्रतीत भी उसी प्रकार स्मृति के पार तक विस्तृत है। प्रतीत के जिस झश 
तक प्रमाण की किरणें पहुँच सकती हैं उसे हम इतिहास की सज्ञा देते हैं 
जो जीवन के स्पन्दन से रहित इतिवृत्त मात्र हैं। जो हमारे तक की सीमा 
के पार घटित हो घुका है वह पुराण की सीमा मे झावद्ध होकर/जीवन 
की ऐसी गाथा बन जाता है जिसमे इतिवृत्त का सूत्र खोजना कठिन है। 
हर युग की पअनुश्नुति पुराण पर कल्पना का नया रज् चढ़ा देती है भौर 
इस प्रकार हम तक आते-आते यह जीवन गाथा सत्य, कल्पना, सिद्धान्त, 
झादश, नीति झादि का सघात वन जाती है । 

इतिहास को साहित्य मे प्रतिष्ठित करने के लिए घटना को जीवन 
से शौर जीवन को मनुष्य के मनोरागो से जोडना पडता है। परन्तु पुराण 
तो स्वयं विराट साहित्य का भ्श है । श्रत उसकी बुद्धिसम्मत भागवत 
व्यास्या ही उसे हमारे जीवन के निकट ला सकती है । यह कार्य सहज 
नहीं, क्योंकि एक भोर भरनुभूति की च्यूनता इस व्यास्या को नीरस 
सिद्धान्त बना सकती है भौर दूसरी शोर भ्नुभूति की श्रधिकता में वह 
विद्वसनीय नहीं रहती । 

इतिहास के भन्यतम जीवनशिल्पी श्री वृन्दावनलाल जी ने सुन्दर 
प्रतीत की एक एक गाथा फो उसके झनुरूप वातावरण में सफलतापूर्वक 
उपस्थित किया है | राजा, सभा, झाश्रम, युरु, शिष्य सभी के चित्रण में 
नाटककार की कल्पना सन्तुलित झौर तथ्यनिष्ठ रही है जिससे हमें युग 
विशेष की परिस्थितिया विकास की दिशा और पथ की वाघायें 
पपरिचित नही जान पडती । 

हमारी सस्कृति-प्रवाहिनी ऊपर से सम भौर शान्त है परन्तु उसके 
तल में भ्रनेक ज्वालामुस्चिया जली बुभी हैं, भ्रसख्य तूफान जागे सोये हैं। 
दर्शन, धर्म, साहित्य, नीति, कर्म झ्रादि सभी क्षेत्रों में विद्रोहियों को स्थिति 
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रही है पर तोडने वाले हथौंड़े को मूर्तिकार की छेनी बना लेने की 
विशेषता हमारी भ्रपनी है । इसी कारण विद्रोह मे हमारी जीवन-प्रतिमा 
को पूर्णता दी है उसे विकलाग नही किया । 


विद्रोही धोम्य ऋषि भावी पीढ़ी के शिल्पी हैं और विद्रोही रोमक 
वर्तमान के । उन दोनो के विद्रोह ने तत्कालीन रुद्ध जीवन को प्रशस्त 
क्षितिज देकर सफलता प्राप्त की । 


नाटक में भारतीय जीवन की मूलभूत विशेषताये सुरक्षित रह सकी 
हैं, इसका श्रेय नाटककार की सूक्ष्म परलक्ष्यवद्ध-दष्टि को दिया 
जायगा । द 
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कृत सपचद्यते चरन्‌! का महामन्त्र नाठक में बार बार गूंजता 
रहता है । 


महादेवी बसों 


परिचय 


वैदिक काल के एक श्रग पर कुछ लिखने की बहुत समय से इच्छा 
थी । उस काल की तरुण भौर सद्य प्रोजस्विता का स्पन्दन इतिहास 
झौर कथाश्रो मे स्थान स्थान पर मिलता है। विकास का क्रम अनन्त 
है भौर मानव की वह प्रोजस्विता भी | किसी किसी युग मे विकास" 
क्रम में कुछ कडिया सडी गली शौर निर्वल भी दिखलाई पड़ती हैं-- 
हमारे ही देश मे नहीं, पृथ्वी के प्रन्य देशो मे भो। इनके होते हुये भी 
मानव विकास मार्ग में प्ग्मसर होता रहता है, भले ही समीचीन रूप 
से बह दिखलाई न पडे। मानव सपूर्णतया कभी श्रक्षक्त नही होता, 
हो नहीं सकता--यदि ऐसा हो तो सृष्टि का कार्य खण्डित हो जाय | 
हमें ग्रपते समान मे जो कुछ भी शिथिलता, श्रकर्मेण्पता और ऊँचे 
भाददों के प्रति गतिहीनता दिखलाई पडती है वह विकास के क्रम की 
एक कड़ी मात्र है जो चिरकाल तक नहीं रह सकती। प्रइन जो ऐसी 
परिस्थिति मे उठता है चह है--कब तक यह भवस्था चलेगी ? कब तक 
: इसे रहने दिया जावे भ्रथवा सहन किया जावे ? जैसे ही उसके उत्तर 
की बात सोची जाती है, भ्रद्त समस्या का रूप घारण कर लेता है। 
प्रगति की बात सोचते ही समस्या के सुलकाव को तत्काल गति देने के 
उपायों पर ध्यान केन्द्रित करना पडता है । । 

अनेक लोग प्रात औशौर सन्ध्या सकल्प करते हैं कि हम सौ 
वर्ष जियें, सौ शरद ऋतुयें देखें, सौ वर्ष तक बोलते और कार्य 
करते रहे इत्यादि | परन्तु कंसे ? दूसरों का शझ्योपण करके ?-मन 
साने भोग-विलासो के ससगे में रहते हुये ? जब तक जीवन मे 
सयम झौर रहन सहन - मे भनुणासन न वर्ता जाय यह संभव 
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ताम कुछ श्र था, परल्तु मैंने उसके सुन्दर श्रौर कल्याणकारी पराक्रम 
के कारण उसका नाम ललितविक्रम रख दिया है। उसी के नाम पर 
यह नाठक है । 


उत्तर वैदिक काल में दासता का एक रूप समाज में प्रचलित था । 
द्विज तक दास हो जाते थे। ऋण न चुका पाने पर स्वतन्त्रजन को दास 
हो जाना पडता था । दासोद्धार के ठृपाय भी ये (डावटर वन्दोपाध्याय 
की वही पुस्तक पृ० २६५-२६५) उत्तरवैदिक काल मे पणि (फिनीशियन) 
श्रार्यवत्त में व्यापार करते थे। उनके बडे बडे पोतत चलते थे । वे 
व्याजमभोजी । सभव है भ्राज का 'वनिया” शब्द वरिक का अ्रपभ्रन्श न 
होकर परि। का ही खझूपान्तर -हो। दास बनाने वाले व्याजभोजियों 
के प्रति शार्यों की घृणा स्वाभाविक थी। आ्ायंवणिक कृषि और 


वारिज्य करते थे, परणियो का प्रधान व्यवसाय व्यापार धौर लैन- 
देन था। 


तत्कालीन समाज का स्थिति-चित्रण इस नाटक में करने की चेष्ठा 
की गईं है | राजा ,भे अ्रखण्ड झौर अनियन्त्रित सत्ताघारी फा रूप 
प्राप्त नहीं कर पाया था | गौतम घर्म सूत्र के एकादश अध्याय मे--+ 
राजा सदस्येष्टो ब्राह्मण वर्जम'--ब्राह्मण को छोड-राजा सब का 
अधिपति है” पीछे की बात है । उत्तरवेदिक काल में राजा को चुनने 
भोर निकाल देने तथा फिर छुन लेने का भ्रधिकार समिति को 
धा-भूवाय ते समिति कल्पतामिह तथा नापञ्स्ते कस्पते 
(07. 8४०॥६ (फशाएते करण॑त्पना?5 साधतेए टाशाष्श्रतत॑05 
९ 992 भौर 9 ]60-शभथवेंद ३३-०५, ६ ८५, ५ १६) 
समिति का सभापति ईशान कहलाता था | चुनाव की प्रथा वही थी जो 
नाटक में दी गई है, राजा के पदच्युत किये जाने या एक नियत समय के 
लिये निकाल देने की प्रथा भी थी जिसका वर्णन नाटक मे झाया है । देश 


के प्रति जनता में गादा प्रेम था। उसको प्रतिध्वति मनुस्मृति झोर ' 
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श्रीमद्भाग्वत में 'जननी जन्ममसूमिष्च स्वर्गादषि गरीयसी' की सुक्ति में झाई 
है । ऋग्वेद में स्वराज्य का छाब्द स्पष्ट रूप से आया है--यतेमहि स्वराज्ये 
(५. ६६ ६) हम स्वराज्य के लिये प्रयल्लश्षील रहें | यह वह युग है 
जब साधारण पशायंजन का मन घोर विपत्तियों और कठिनाइयो के 
सामने न तो झुकता था भौर न थकता था--तरुण, तेजस्वी और सदा 
श्रोज से भरा हुआ । वे एक दूसरे से कहते थे--उद्वुष्यच्व समनस 
सरवायः (क्र १० १०१ १)-मित्रों, एक मत के होकर चलो। 
उनके पुरुषार्थ पूर्णो सिद्धान्त ये थे: -- 


कृत मे दक्षिण हस्ते जयो मे सब्य झ्राहित (अथर्व--७ ५२-८८) 
यदि पुरुषार्थ मेरे दायें हाथ में है तो विजय वायें हाथ में बती बनाई । 
परन्तु उनका पुरुषार्थ धर्मे-सलग्त रहता था। झकेला, कोर, पुरुषार्थ 
नही, प्रत्युत ऋतु-धमं-से संचालित पुरुषार्थ | यही भागे चलकर 
महाभारत मे यतोघमेंस्ततों जय हुझ्ना । 


भ्ररिष्टास्थाम तन्‍्वा सुवीरा (भ्रववं-५: ३ ) हम शरीर से निरोग 
हैं भौर उदात्त वीर बनें | अदीनास्याम शएद शतम्‌-भ्रदीन होकर 
गे बरस जियें (यजुर्वेद-१३६ २४) कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजीविपेच्छतत 
मा: (यजु-४० ४ २) ससार में मनुष्य कर्म करता हुप्ला सौ वर्ष जीने 
गि इच्छा करे | परन्तु उस समय का जन घमण्डी नहीं था। वह प्रार्थना 
शरता घा- उतदेव भ्रवहित देवा उनन्‍नयथा पुन. (ऋग्वेद १०:१३७ १) 
रैव, मुझ गिरे हुये को पुन ऊपर उठाग्नो। भौर, तन्मे मन. शिवसकल्प 
उस्तु (यजु-३४ : १) मेरा मन कल्याणकारी सकत्प वाला हो। 
नेभंय बने रहने के लिये ऋग्वेद की शौनक सहिता में तो बहुत ही- 
पुन्दर भ्रोर सीधे सूक्त हैं (श्ौनक सहिता २ १५) पहले अद्धू के 
चौथे दृश्य में इनका सार धोम्य ऋषि के मुह से कहलवाया गया 
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है | धौम्य ऋषि के लिये प्रसिद्ध है कि वे श्रकल्यांणकारी परम्पराध्ो 
का उल्लघन फर डालते थे। ऋषि के ब्रह्मचर्याश्रम में छूद्र राजा को 
प्रनुमति से प्रवेश पा सकता था जैसा कि नाटक के कपिश्लल ने कहा 
है । परन्तु जिस काल मे ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण के कहने पर राजा को चलना 
पडता था उस काल के लिये यह ब्रात उपयुक्त नहीं जान पढती है। 
मैंसे घौम्य का उपयोग इसको चरितार्थ करने के लिये किया है । महा- 
भारत के शान्ति पर्व (६३ वें भ्रध्याय) मे शुद्र के श्राश्नम प्रवेश के 
सम्त्रन्ध में राजा की झनुमति का जो भादेश है वह प्रथर्वें की इस सूक्ति 
के पीछे फी सामाजिक झौर राजनैतिक श्रवस्था का थोतक है--- 
भारोहणमाक़मणजीवतो जीवतोश्यनम्‌ (अथर्व ५ ३० ७)-ऊपर उठना 
धौर श्रागे बढ़ना प्रत्येक जीव का लक्ष्य है उव समय की टकसार्ल का सर्वे 
स्वीकृत भशौर सर्वमान्य सिक्‍का पुरुषार्थ था--इच्छन्ति देवा सुन्वन्त न 
स्वप्नाय स्पृहयन्ति (ऋग्वेद ८ २ १८) देवगण पुरुषार्थी को चाहते हैं, 
सोये हुये को नही । शतहस्त समाहर सहृस्न सकिर (प्रथवें ३ २४ ५)- 
संकडों हाथो से इक्ट्रा करो भौर सहस्नो से बाटदो | जो श्रम करते थे 
उन्ही को समिति में जाने शोर बोलने का श्रधिकार था--न न स 
समिति गच्छेद्‌ यश्च नो निर्वपेत्कृषिम्‌ (महाभारत उद्योग पर्व ३६-३१)- 
हमारी समिति मे वहन आ॥आवे जो स्वय खेती नहीं करता । मनुस्मृति 
मे ( प्रष्याय ४ इलोक ३०, १६२, १६७, १६४ ) में पाखण्डी द्विजों की 
विकट विडम्बना की गई है | यहा तक कहा गया है उनसे कोई बात 
न करे, उन्हें कोई पानी पीने तक को न दे ! इस प्रकरण को मैंने 
डाक्टर भगवानदास की पुस्तिका 'शासत्रवाद बनाम बुद्धिवाद' से लिया 
है जिसके लिये मैं उनका कृतज्ञ हूँ । 


उस समय के प्रवुद्धनन चाहते थे कि हम सब को मित्र की 
भाख से देखें ( यजु-३६ १८ ) किसी की सम्पत्ति का लालच न 
फरें (माफूथ कस्पस्विघनम्‌-यजुर्वेद ४० १ ऋतस्प पन्‍या न तरन्ति 
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दुष्कृत. (ऋ० € . ७३ : ६) दुष्कर्मी मनुष्य सत्यमार्ग को पार नहीं कर 
सकते । नकऋते श्रान्तस्प सख्यायदेवा (ऋ०--४* ३३: ११) देवगण 
तपस्वी को छोडकर दूसरे के मित्र नहीं हो सकते। इसका आश्रय 
कपिज्जल की तपस्या के सम्बन्ध नमें लिया गया है। भूत्ये जागरणम 
भृत्ये स्वप्नम्‌ (यजु०--३० - १६)--सजगता वैभव देती है; सोना झ्रोर 
झलस्य में पडे रहना दरिद्रता को बुलाता है | विश्व पुष्ट ग्रामे 
अस्मिन्ननाहरम्‌ (ऋ०--१ * ११४ १) इस गाव के सब लोग स्वस्थ 
प्रौर ,नीरोग रहें । इत्यादि सूक्तिया पुरुषार्थ और शुम सकलपों से पूर्यणो 
हैं। इद नम ऋषस्य. पूर्वजेस्थ” पृथिकृद्स्य --(ऋ०--१० : १४. १५) 
पूरवंकाल के पूर्वज ऋषियों की नमस्कार है जिन्होंने भ्ज्ञान के श्रेंघेरे 
वाले जज़ूल को पार करने के लिये नये नये मार्गों का निर्माण किया । 
विकास की घारा को अक्षुण्ण बनाये रखने के लिये जब तक इन मार्गों 
का सृजन होता रहा भ्रज्ञान का अन्धकार उस युग के मानव को भटका 
न सका । जब कभी वह घारा रुद्ध हुई सत्पुरुषार्थ ने उस घारा को फिर 
से प्रवाहित किया । 

उस अवरोघ को दूर करने की पुन पुन आवश्यकता पढती है। 
ऊपर जिन रिद्धान्तों का सक्षेप में वर्णन किया गया है वे सार्वभौम भौर 
स्वेकालीन हैं भौर सदा सर्वेदा उपयोगी हैं। जिस युग में ये सिद्धान्त 
सामाजिक जीवन के प्राण थे उस युग की स्फूर्त शक्ति, तण्णता भौर 
जीवन का क्‍या कहना है । प्रवुद्ध चेतना प्रवल व्यक्तित्व के सिर ऊँचा 
किये रहतो थी । केवल शक्ति फो पाशविक समझा जाता था। शक्ति 
भौर शील का समन्वय था । ऐसे युग के मानव जिस प्राजल उल्लास 
भौर सच्ची लगन के साथ ऊपा के गीत गाते होंगे उसकी पश्रव तो 
कल्पना ही की जा सकती है- (ऋग्वेद--उषो येते भ्रयायेषु युड्जते 
मनोदानाय सूरय-) 

अन्राह तत्कण्व एघा कण्वतमोनाम गृणातिनणाम इत्यादि प्रधम 
मण्डल के ४ं८- ४, ४६ २--४, ६२ ९५४, ६, ११३ ४, ५, ११, १६; 


है 
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और सातवें मण्डल बे ८० २ मन्त्र) । ये इतने सुन्दर है कि उस युग 
से प्राज तक के ऊषा गीतो में कोई उनकी सीधी सच्ची सुन्दर और 
चमत्कारपूर्ण भावना की बरावरी नही कर सका | इन गीतों का उपयोग 
तीसरे अक के दूसरे हृश्य मे किया गया है । पहले भ्रक के तीसरे हृश्य 
में जिस गीत का उपयोग किया गया है वह भी प्राचीन सूक्तियों के 
ग्राधार पर है । चेष्टा की है कि उस फाल के वातावरण में इनको 
प्रस्तुत किया जावे । नाटक में फसल कटाई का एक गीत उसी समय के 
भाव शोर सूक्ति से लिया गया “है | श्राजकल भारत के प्रत्येक भाग में 
लुनाई मिडाई (ये दोनो शब्द वेदिक सस्कृत से निक्रले हैं) के समय 
किसान गीत गाते हैं, परन्तु वह सीधी जीवट और आश्वस्त भावना 
झ्राजकल के इन गीतो मे नहीं पाई जाती है । इसका कारण है वर्तमान- 
फाल का किसान दीघेकाल से पिसता चला श्रा रहा है । प्रकृति से तो 
वह शनादि काल से ही लोहा लेता चला आया था, फिर अपने सहवासी 


मनुष्यो की भी मार खानी पडी ।:हसलिये वर्तमान के लोक गीतों में 
वह दम नहीं मिलती जो वंदिक 'काल के गीतो मे पाई जाती है ! 

उस समय के समाज की आशिक दशा क्‍या रही होगी ? प्राचीन 
साहित्य से इसका पता लगता है। जनसख्या कम थी, परन्तु उपलब्ध 
उवेरा भूमि भी जन सख्या के श्रनुपात मे बहुत नहीं थी। विशाल वन, 
खेती श्रीर जनता का सहार करने वाले वन्य पशु शोर कीट भी बहुत 
थे। जो कोई जगल काटकर खेती करे भूमि उसी की । केवल 'बवलि' या * 
कर देना पडता था | उत्तर वैदिक फाल में राजा का अपने पूरे रूप में 
विक्रास हो चुका था यद्यपि राज सत्ता झनियन्त्रित नही थी। सत्ता पर 
विद्वान ब्राह्मणो, समिति और सभा का श्रकुश रहता था । सभा स्थानिक 
शभौर छोटी होती थी, समिति जनपद के प्रतिनिधियों की सामुयिक शक्ति 
फा सग्रह थी। तो भी राजा को शन्नपु (टीन), लोहा, त्ताम्वा, पत्थर 
इत्यादि की खानों का जो कर मिलता था वह उसका निजी कोष हो 
चला था। राजा स़्रेती भी करवाता था | एक निव्रतन भूमि लग़भग बीस 
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हाथ लम्बी और दस हाथ चौडी होती थी | जैसे जैसे उवरा भूमि का 
विस्तार बढ़ता गया । राजा के निवतेनो की सख्या वढ़ती चली गई । 
इन निवर्तेनों मे निराधित श्रमिकों से खेती करवाई जाती थी । किसी 
न किसी प्रकार--कभी साधारण गति से और कभी दण्डस्वरूप -- राजा 
के निवर्तत बढ़ते चले गये | अ्रकालो पर अकाल जब जब पड़े कृषिको ने 
भूमि छोडी।भौर राजा ने ले ली। इस प्रकार राजा एक वडा भूमि- 
स्वामी हो गया और उसकी सत्ता का वृत्त भी प्रशस्त हो गया | विष्टि, 
कोर्ची (वेगार) ली जाने लगी और श्रमिक की स्वतन्त्रता सकुचित होने 
लगी । व्याज की दर वढी इतनी कि साधारण जन के लिये भसह्य हो 
गई । बहुत प्रयत्त के उपरान्त स्मृतिकारों ने उसकी सीमा बाघ पाई-- 
दुगने से श्रधिक्त कोई न ले सके । 
सूत, रथकार, कर्मार (लुहार), तन्तुवाय (चुनने वाले) नर्त्तक 
गायक, तुन्नवाय (दर्जी) इत्यादि सब श्रेणियो या सघो में विभक्त और 
संगठित थे । किसी किसी का कहना है कि तुन्नवाय उस काल में नहीं 
थे, क्योकि सुई और सिलाई से तत्कालीन श्रायों का परिचय न था। 
मुझे यह घारणा मान्य नहीं है । कततक (कर्ता) जद्ध (जाधिया) इत्यादि 
पहिने जाते थे। तेज छुरे बनते थे और शूचिकायें (सुडया) भी । दशार्ण 
( भ्राजकल का वुन्देलखण्ड ) की तलवार तो उत्तरवैदिक काल मे ही 
विख्यात हो चुकी थी । 
श्रमिकों को एक प्रा से लेकर छ पणु नित्यतक 'वेतन 
“+पारिश्रमिक--दिया जाता था। स्जिया नृत्य करती थी, परन्तु इनकी 
सिखलाने वाली स्रिया ही होतो थीं परौर वे प्राय पुरुषों के समक्ष नहीं 
ताचती थी | नादी (वासुरी) मजीर, भामकि, मृदग, वोणा इत्यादि वाद्य 
थे श्रौर पूरे स्व॒रों मे गायन होता था। नर्तेक ग्रायक भौर अभिनेतापरों 
“ को सम्मान प्राप्त था। वाल्मीकि के अयोध्याकाण्ड में इन्हे राष्ट्र का 
चमत्कार बढाने दाला कहा गया है| नाटकशालाझो और रगशालागो 
को समाज प्रेक्षणी कहते थे । जुआ खेलने का दोष भी था, परन्तु इसे 
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निन्‍्य श्रौर तिरस्कार के योग्य समझा जाता था। साठ वर्ष की भ्रायु 
का पुरुष श्रपने को जवान कहता था । वाल्मीकि रामायण के श्रयोध्या- 
काड मे बतलाया गया है। वाल्मीकि रामायण का सकलन चाहे जब 
हुआ हो उसकी कथा श्रौर धारणा सकलन के वहुत पहले की है । 

यज्ञ होते थे, परन्तु उनकी झ्ति के वर्जन का भी यहा वहा 


सकेत पाया जाता है। महाभारत में '“भ्रग्ति के कुपच' का वर्णन 
आया है । 


सडको की घूल दबाने के लिये पानी का छिडकाव किया 
जाता था भ्रौर रात मे प्रकाश के लिये दीपस्तम्भो की व्यवस्था 
भीयी। 

पृग (क्लब) श्रौर भोजनालय थे। सेव, झनार, केले, नारगी इत्थादि 
फल सुलभ थे । 


श्रादि से भन्‍्त तक जीवन के लिये सजीवता और सजावट की 
सीधी सादी भौर ताजी सामग्री थी। बनावट भर तडक भडक कम 
थी । मानव झपने जीवन के उल्लासमय निकट सम्पर्क मे सयम शौर 
श्रनुशासन के निर्देशन के काररा पूरे झानन्द का पात्र होने की समर्थता 
रखता था । द्वेप, मत्सर, हिसा और परिग्रह का तिरस्कोर किया जाता 
था | इसलिये विश्वास के साथ सच्चे सुख का सग्रमह करने मे उस 
वैदिक काल के जन को किसी बडी कठिनाई का सामना नहीं करना 
पडता था। 


३ 


बिना सयम और भनुशासन के जीवन की गाडी झागे नहीं बढाई 
जा सकती | प्राचीन साहित्य मैमें स्थान स्थान पर इसका विवेचन और। 
पोषण किया गया है। वर्तमान समाज की श्रनुश्ासन हीनता से जब 
प्राचीन काल के समाज की सयम शीलता की तुलना करते हैं तब 
श्रादचर्य होता है कि कया से क्या हो गया है ! वेद नामक शिष्य के 
कन्धो पर घोम्प ऋषि ने बैलों का जुश्रा रखवाया--सम्भवत वेद का 


जज, मल 
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अहफार या कोई ऐसा दोष दमित करने के लिये। महाभारत मे यह 
कथा दी गई है | गृरू से वदकर, कदाचित्‌, वह शिष्य था जिसने इतने 
बडे भनुष्लासन को चुपचाप सह लिया | परच्तु उस काल मे बडे पुरुषो 
के बनावे की विधि थी, केवल टेढे तिरछे यन्त्रों के निर्माण की नहीं !। 


उस काल की एक भ'ााकी के प्रस्तुत करने का प्रयत्न 'ललितविक्रम' 
ताठक में किया गया है। उस काल के सलौनेपन, जीवट भर सयता 


को हम भाज के जीवन में उतार सके जो प्रभिनय कर्त्ताओं को मेरी 
हादिक बधाई । 


घृन्द|वनलाल वर्मा 


९ ( 
कुछ अप्रचलित शब्दों के अथ 
परिधान-धोती ( बुन्देलखण्डी 'परधनी' ) 
व्रापी---बच्डी 
कर्णम्‌-- वचन 
सुशिरा--नाली 
बरत्रा--चरखे की रस्सी 
दाप्न-हँसिया 
समाज प्रेक्षणी--रज्ुशाला 
तुन्ननाय -- दर्जी 
उपाध्याय--वेतन भोगी श्रध्यापक । इस श्रेणी के छिक्षकों को समाज 
में कम सम्मान मिलता था । 

ग्रामणी --गाव का सुखिया 
खेट--खेडा ( छोटा गाव ) 
फाल--हल्का फार 
महाशाल -- सामन्त 
का ) $00480 
भरण्यानी--वन देवी 
मधुपर्क- मधु (शहद) मिश्चित दूध । कुछ विद्वानों ने इसी फो 'सोम' 

कहा है । 


ललितविक्रम 
पहला शरद्ध 
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पहला दृश्य 


ह। 


[ अयोध्या के वाहर सरयू नदी के तीर पर उरा भूमि से लगे हुये 
एक टीले वाले बन्जर का विस्तृत क्षेत्र | भ्रयोध्या का राजकुमार ललित 
विक्रम अपने उपाध्याय प्राचार्य मेघ के साथ है। मेघ प्रधेड भ्रवस्था का 
दीर्घकाय सावला पुरुष है। सिर पर जठान्जूठ, कटि में दवेत सूती 
परिधान, गले में रुद्राक्ष, पैरो मे पादुका, शरीर पर ऊकनी उत्तरीय 
उसकी दाढी काले भूरे वालो की खिचड़ी है। सिर के वाल भ्रधिक श्वेत 
हैं । श्राकृति से जान पडता है कि भावुक, हठी और क्रोघी प्रकृति का 
है । ऊलितविक्रम किशोरावस्था मे है । सुन्दर है । चह पीत कोपेय का 
परिधान और दवेत रग की द्रापी घारण किये है। पैरो में उपानह। 
टीले के नीच लक्ष्येघ के लिये छोटी सी परिधि वाला लक्ष्य लगा हुआ 
है। ललितविक्लम की पीठ पर तूणीर कसा हुप्ना है जिसमें बाण हैं। 
प्रत्यक्षा की फटकार से उद्धुलियों की रक्षा फरने के लिये दार्ये हाथ के 
कौचे पर अ्रगुलित्राण पहिने है। वह कई वाण छोडता है, परन्तु एक 
भी वाण लक्ष्य पर नहीं पडता । वह एक क्षण ठहर कर सरयू नदी की 
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कपिग्नल - भागे, पीछे दाये वाये मिले । निकट एक भी नहीं । 
( ललित वण छोइता है, लक्ष्य-बेघ नही होता ) 


मेघ-- (ऊँचे स्वर मे) फिर चूक गये ! कितना सममाया-ध्यान 
बयो नही देते ? वाण श्रोछा पडा | प्रत्यक्षा को भर अधिक खीचो-- 
झ्राकर्णा । 

लल्ित--प्रश्की बार लीजिये | 

( ललित प्रत्यअ्चा पर वाण चढा कर लक्ष्य बाघता है ) 

कपिसछ्लल--ऐसे नही । चलाने के पहले डोर को दो अगुल और 

खीचकर तुरन्त छोड दीजिये । 
( ललित वसा ही करता है। लक्ष्य-वेघ हो जाता है ) 

ललित-- (हर्षोन्मत्त) ठीक रहा । 

कपिझ्नल्ल- डोरी के उस दो श्रगुल के खिचांव ने काम बना 
दिया । 

( मेघ की भोहे सिकुड जाती हैं। ललित की झाखों मे कविञजल के 
लिये कुछ अनुराग श्राता है भौर क्षण के भीतर ही चला जाता है ) 

मेघ-- (कपिञजल से) तेरी यह भ्रनधिकार चेष्टा ! 

(कपिझ्जलल श्राहट पाकर पीछे की ओर देखता है) 

कपिशल्लल -- (बिना सम्मुख हुये) क्यो--मैंने ऐसा क्या किया ? 

मेघ--क््या किया ? दुष्ट जीव तू शिक्षक बनना चाहता है ! 

कपिझ्ल-- ( वैसे ही) नही तो । 

मेघ--(उसी दिद्या में देखते हुये) यह कोन है ? 

कपिल्लल--(अ्रशत क्षोण स्वर मे) मेरा स्वामी नीलपरि | 

मेघ--हा ! तपस्या के कारण मेरे नेत्न कुछ दुर्बंल हो गये हैं इस- 
लिए चीन्ह नही पाया । कुमार, इसके श्रनेक पोत सरयू शौर गछ्जा मे 


खलते हैं । सुनता हु कि लोहित सागर मे भी इसके बडे बडे यान व्यापार 
करते हैं। प्रभावशाली व्यक्ति है । 
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(मीलपणि का प्रवेश । उतरती अवस्था का तोद वाला मध्यकाय 
पुष्य । नाक तोते की चोंच जैसी मुडी हुई लम्बी | भाल ऊपर की शोर 
सकरा और दायें से वायें चौड़ा । दाढी श्वेत | सिर पर उप्णीप, तन पर 
द्रापी झलौर कमर मे उटगड कौषेय घोतो । गले मे मुकामाल । भ्ार्खे 
इसकी बादाम की जैसी खिची हुई हैं । भोहे सघन । मुखाकृति लालची 
परिग्रही की श्रौर शिष्टाचार हृदय से .सम्बन्ध न रखने के कारण 
वनावटी । चमडे के जूते पहिने है जिनकी आगे की नोक बहुत ऊपर उठी 
हुई है। हाथ मे डण्डा लिये है। निकट भाते ही ढण्डा एक भोर रख 
देता है भौर जूते उतार कर मेघ के चरण छूता है, फिर ललित के सामने 
घुटने टेक कर नत मस्तक प्रणाम करता है ) 

सेघ--देखता है शूद्र कपिओज्जल, उचित शिष्हाचार किसे कहते हैं ? 

( कपिश्लल सिकुड सा जाता है ) 

तीलपशि-- (खडे होकर) क्या इसने कोई शद्निष्ट व्यवहार किया 
शा ? (आखें फाडकर कपिओ्जल की शोर देखता है। कपिक्षल इघर 
उधर भाँकने लगता है) 

कपिश्लत्ष- (क्षीण स्वर मे ) नही तो । 

नीजलपणि--(व्यग के स्वर मे) नहीं तो ! (डाटकर) चुप रह !! 

जलतित-- (कपिब्जल के प्रति पनुराग की आशिक जाग्रति में) 
कुछ यो ही सा ! कोई बात नहीं-- 

मेघ--.( उपेक्षा के साथ जिसमे ललित पर क्षोभ की मी मात्रा 
है ) भस्तु -- 

नीलपशि--(मेघ के क्षोभ को श्रपनाते हुये ) भाय॑, यह उदृण्ड 
है भोर न केवल ऋण-तस्कर प्रत्युत काम चोर भी है। पाँच वर्ष हुये 
तव इसने मुझसे सो रजत कार्पापण उधार लिये थे । मासिक व्याज नहीं 
दिया तो चक्रवृद्धि चहता चला गया। केवल चार कार्पापण प्रति मास-- 
(भातुर गति से) भार्यों को पन्द्रह प्रतिशत प्रति वर्ष और वह भी केवल 
कर्णम्‌ के विश्वास पर बिना भूमि या गायो के भोग वन्धक के ही ऋण 
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देता हें“- (फिर साधारण गति से) परन्तु इसने न दिया, न दिया, तब 
चुकाने के लिये हमारा दास हो गया -- 


ललित--देखने मे तो हुष्ट-पुष्ट है भौर चतुर | भ्रभी तक ऋण- 
शोध नही कर पाया 


नीलपणरि--नही किया इसने राजकुमार | पानी न बरसने के 
कारण पश्रकाल पर श्रकाल पड़े हैं, परन्तु वरुणदेव फी कृपा से मेरे कये मे 
पानी है । कु से खेत को पानो देते-देते सुशिराओ में पानी बहते देख- 
कर यह खडा हो जाता है, रात को रखवाली करते तारिकाझो की गिनती 
मे लग जाता है ! ऋषि बनने का स्वाग करता है यह दुष्ट मूखे--- 

कपिशछ्लल्ल-- (कुछ हढता समेट कर) विनती की कि घुराने प्रदम- 
चक्र को हटाकर लोह चक्र को चढा दो शौर सडे हुये कोश की हूटी हुई 
वरत्राओं को ही सुधरवा दो जिससे कुये में से पूरा पानी भी तो भर 


भ्रावे । तो कहते हैं कि प्रपनी खाल का कोश बनवा और अपनी ही खाल 
की वरत्रायें भी-- 


नीलपणि---छुप रे भ्रभद्र ! (मेघ से) आय, इसकी श्रतत्परता के 
कारण मेरे खेतो के यव, गोघृम इत्यादि सभो घान्य सूख रहे हैं। 
(कपिज्ल दूसरी दिशा मे मु हू फेरकर निश्वास पर निश्वास निकालता 
है । ललितविक्रम देखता है श्रोर उसके मन में दया उमगती है) छोटा-सा 
बहाना हाथ लगते ही यह काम छोडकर इधर-उधर चल देता है। 

लल्ित--परन्तु पणि, क्‍या इसकी खाल से कोश को सुधरवाना 
चाहिये ? हमारे राज्य मे यह सब वर्जित है । 

मेघ-दशुद्र सच नही कह रहा होगा । 

(कपिश्ञल क्षणारं के लिये मुडइकर देखता है उसके नेत्र लाल हो 
गये हैं। फिर तुरन्त दूसरी दिशा में देखने लगता है) 

नीलपणिं -में वरुणदेव की सौगन्ब खाता हूँ कि यह झूठा है भौर 
में सच्चा । 
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लतलित---कपिज्लल की दासता की अवधि में श्रभी कितना समय 
प्रौर रह गया है ? 
नीलपणि -पूरे दो वर्ष । 
कपिल्लन्न-- (कटका-सा खाकर, सम्मुख होकर) नहीं तो-- 
नीलपणसि--( दात पीसकर) नहीं तो ! चल यहा से । डण्डे से 
तेरी स्मरण शक्ति को ठीक करूगा । 
ललित--श्राचायं, क्या यह नीति है ? 
मेघ--तुम बहुत वाचाल होते जा रहे हो, राजकुमार ! ध्यान लगा 
कर शास्त्न-विद्या नही सोखते हो, इधर-ठघर की बातो में मन को शक्ति 
का अपव्यय करते हो । महाराज से कहूगा । समय व्यतीत हो गया है । 
लक्ष्य-पट्टिका को,उठा ले चलो ॥ 
(ललित मुँह विगाडे हुये जाता है। मेव उस प्र बहुत रुष्ट है) 
नीलपशणि-पार्य, हम लोग अपने सुदूर स्थित पणिविश देश से 
श्रार्यावर्त में व्यापार व्यवसाय के लिये श्राये न कि कपिल्लल सरीखे 
दासो को भपना सर्वस्व भ्रपंण करके केश मुडाकर लौट जाने के लिये । 
ललित -( कुछ दूरी से ) भ्रार्यावर्त के शोपण के लिये नही 
रे परि। 
नीलपशि---रक्षा कीजिये श्रायं | हम लोग कितना कर राजन्य 
को देते हैं। हम न हो तो-- 
सेघ--राजकुमार दुद्शील है। तुम ठीक कहते हो, यदि परणि 
' बर्िक इत्यादि न हो तो इन दुभिक्षो मे राज्य का संचालन टुष्कर हो 
जाय । तुम निश्चित होकर जाम्मो । पर 
नीलपणि -- ( दोनो हाथ ऊँचे उठाकर ) भार्य को वरुण देव 
हम सब की रक्षा के हेतु समर्थ रक्‍खें । ( कविक्लल से ) चल रे चल । 
(डडा उठाकर) आज तेरी खाल को ऊँचा चौडा न कर पाया तो वरूण 
का शाप -- (ऋअपिझ्लल को धक्याता हुआ ले जाता है ) 
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मेघ--( मुह फेरकर ललित की दिशा मे) राजकुमार लक्ष्य-पट्टिका 
उखाड ली है न ? दि 

ललित--हा प्रार्य । 

मेघ-मैं भी भ्राता हु। (ललित की दिश्षा में जाता है) 


दूसरा दृश्य 


(प्रयोध्या के राजमवन का एक भीतरी कक्ष | कक्ष विस्तृत है, 
परन्तु उसमें साज श गार की सामग्री बहुत कम है। द्वारो पर हरे 
पन्नवो के वन्दनवार हैं। कक्ष के सिरे पर एक ऊँची चौकी लगी हुई है 
जिस पर कौषेय की गद्दी और तकिया हैं। यह राजा की श्रासन्दी है | 
चौकी के नीचे पाद पीठ है। श्रासन्दी की दोनो मोर उसकी अपेक्षा कुछ 
नीची चौकोर चौकियां हैं जिन पर स्वच्छ सूती भासनें लगी हैं। छोटी 
चौकियो पर दो श्रमात्य एक दूसरे के पाइवे मे बैठे हुये हैं। दोनो पाह्ुरग 
फी ऊनी वडिया पहिने हैं। दोनों फी घोतिया मोटी सृती झौर रगीन 
हैं। सिर पर उष्णीश बाघे हैं। दोनो वृद्ध हैं। कक्ष की भूमि पर रग- 
विरगा मोटा सूती छादन बिछा है । राजा की श्रासन्दी के पाद्वों पर 
ऊँचे दीप स्तम्भो में भ्रगरू, चन्दन भौर घी की घृप जल रही है। निकट- 
वर्ती भीतरी कक्ष से वीणा पर गौडसारज्ज विलम्वित लय में बजाया जा 
रहा है | गौडसारग युद्ध भौर सघर्ष का राग है। वह इस प्रकार से 
बजाया जा रहा है कि सुनने वालो के मन मे यह भाव प्रेरित हो कि 
मानव-प्रयत्न में सफलता भ्रौर विफलता की कडिया होने पर भी शन्त में 
कठिनाइयो से पार पाकर मनुष्य सफल हो जाता है-सफलता की गति 
घीमी होने पर भी क्रमिक ओर भ्रनवरत है। मृदग की धीमी मीठी 
थपकी की ताल वीणा का साथ दे रहो है । नादी ( बासुरी ) भौर 
मन्जीर वाद्य भी सगति कर रहे हैं, परन्तु भ्रधिकाश ऊँचे सप्तक की 
तानो पर | कक्ष के सामने का द्वार अपेक्षाकृत वडा है जिस पर दो 
सशस्त्र द्वारपाल खडे हैं। गौरसारग के स्व॒रो में सृत भीतर से 
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'महाराज की जय हो जय हो” कहता है । राजा रोमक का प्रवेश । उसके 
आते ही भमात्य खडे हो जाते हैं। रोमक उत्तरती झवस्था का ऊँचा पूरा 
पुरुष है! वक्ष चौडा, कन्धे भरे हुये । वीले रण के कौपेय की घोती 
और इवेत रग की उत्तरीय श्रग पर है । सिर खुला हुआ । दवारपाल झौर 
अमात्य उसे नमस्कार करते हैं । वह आसन्‍्दी पर बैठ जाता है। भ्रमात्य 
खड़े रहते हैं। रोमक चिन्तित है । दो भ्तियों के बीच में झुलमे का 
उसका स्वभाव है । वह कभी इस भ्रति के भौर कभी उस श्रति फे 
वातावरण का रम ग्रहण करके प्रभावित होता रहता है, परन्तु उसकी 
प्रकृति में यह भी है कि जब वह अ्रपता निस्तार नहीं देखता तब किसी 
एक निश्चय पर पहुच कर तदनुसार हृढता के साथ काम करता हैँ और 
फिर सकलप को शिथिल नहीं होने देता | समय मध्यान्ह ) 

राजा--( भमात्यो के प्रति ) भपने शभ्रश्नागारों में श्रवा कितना 
अन्न है ? 

एक अमात्य--भ्रमी तो राजन्य, एक वर्ष तक और काम दे देगा, 
यदि इच्धदेव की कूपा से वर्षा हो गईं तो वैब्यो ओर कूपकों से प्रचुर 
मात्रा में मिल जायगा शोर फिर घ्रुटि न रहेगी । 

राजा--त वरसा तो ? मैं यह पूछ रहा हू । 

(अ्रमात्य हुप) 

दूसरा श्रमात्य--तो झार्य पृणियो, वस्णिकों श्रौर भ्रन्य व्यवसाइयो 
से करो के रूप में जो प्राप्ति होगी उत्तसे टूर देशो का अन्न हमारे उत्साही 
सार्थवाह ले श्रायेंगे और प्रजा का सरण-पोपण कर लिया जायगा 

राजा- बह तो दूर की बात है। इस समय मेरे सामने भ्रश्न है कि 
इन दिनो भ्रपने प्रश्न भाण्डार से दान हीनजनो को कितना दिया जाय । 
(द्ारपालों से) वाद्य वन्द करवा दो । 

पहला अमात्य--भविष्य में प्राप्त होने वाले करो की शौर उनके 
हारा दूर देशों का अन्न क्रय करने की वात सश्य और मकट फे वृत्त की 
है। अन्न का वितरण सीमित करना पडेगा | 
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( वाद्य बन्द हो जाते हैं ) 

राजा-मैं भी सोचता हूँ कि यदि इस वर्ष भी दुभिक्ष पडा तो 
ह्वासोन्मुखी गोवण श्रौर भी क्षीण हो जायगा, हमारा एक प्राश्रय यह 
हंटेगा भौर श्रत्न की बढ़ती हुई झल्पता मे यदि हमने अपने भाण्ढार का 
प्रश्न वितरण करते करते समास्त कर दिया तो राज परिवार भूखों मरने 
लगेगा । (उसे भ्रपनी बात पर ग्लानि होती है) परन्तु ऐसा होगा नहीं। 
तो भी श्रन्नागारों से श्रन्न का वितरण श्रव क्रमश सीमित करते जाना 
चाहिये | (कुछ सोवकर) वर्षा तो होगी, इन्द्र की कृपा श्रजित करने के 
लिये यज्ञ पर यज्ञ हो रहे हैं, वर्षा रक नहीं सकती । 

एक द्वारपात्न- (भागे वढकर) आचार्य मेघ पधारे हैं। क्या 
भाज्ञा है ? 


राजा--उन्हे भ्राने दो । 
( द्वारपाल जाता है । मेघ भ्राता है । राजा उसको द्वार से लाकर 
अपने मल्च पर ऊँचा स्थान देता है ) 


राजा--कंसे कष्ट किया भाचाय॑ ? राजकुमार की शिक्षा तो विधि 
के साथ चल रही है न? 


मेघ “राजकुमार उरहंण्ड होता चला जा रहा है। इतना दुश्शी ल 
ही गया है कि मु हू लगकर बात काटने पर उतारू रहता है। कितना 
भी सिखलाऊ ध्यान नही देता | श्रापसे अनेक वार कही, पर आप 
विचार नही करते । 


राजा- भाय॑, भाप जानते हैं कि बह हमारा इकलौता पुत्र है । 
लाडप्यार में पला है, शिक्षा हेतु आपको सौंप चुका हैं। आप आचाये हैं। 
दग से सिखलाने पर वह शीघ्र विद्या को श्रात्मसात कर लेगा, धर्योक्ि 
कुशाग्र बुद्धि है । 

( ललित एक द्वार पर ऐसे भा खड़ा हुआ है कि राजा था मेघ के 


फेश्क पके चऑौडि ल्‍+>--- 
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मेघ-- (ढंग से सिखलाने' की वात से चिंढकर) सब ढंग बरत लिये, 
केवल एक शेप है । वह है ताडव | विषधर का विषदन्त निकाले बिना 
कुशल नहीं, पैर का काटा निकाले बिना अवाघ गति नहीं, भौर जैसे 
मोह त्याग किये विना मुक्त नहीं वैसे ही ललित का मविष्य विना 
ताडन के मगलमय नहीं है । 

राजा--भापके रोप का कारण ? ऐसी कौन सी घटना हुई है, 
श्राचार्य ? 

सेघ--एक बात बतलाऊं ? श्रनेक हैं शऔर नित्य होती रहती हैं। 
कितनी बार बतलाऊँ ? किसी ने कुसमय ही उसे श्रथर्व वेद का एक 

मन्‍्न्र रटा दिया है कि पुछ्पाथें मेरे दार्ये हाथ में है तो जय मेरे वायें 

हाथ मे । ( राजा सुनकर प्रसन्न होता है। मेघ श्र भी कुठकर ) पर 
त उसके इस हाथ में कुछ है और न उसमें । कभी वगुला को ताकता 
है, कभी भ्रस्ताचलगामी सूर्य को, कभी सरयू की लहरो पर मुस्ध होता 
है, कभी नीलपरि के लहराते हुये घान्‍्य को हरियाली पर-- 

राज्ा--[ भमात्यों से ) वैठ जाप्ो। ( वे शासन ग्रहण करते हैं ) 
प्राचार्य, अमी वह वालक है । उसके ध्यान को सुचारु रूप से नियोजित 
करते रहिये । 


सेघ--(और भी चिढकर) विना झपने परिश्रम के देवताशो की 
मित्रता प्राप्त नही हो सकती । सो झापका लाडला ललित लक्ष्य वेघ के 
लिये चलाये हुये वाण तक उठाने का परिश्रम नहीं करता । कल उसने 
नीलपणि के साथ अ्रभद्रता का वर्ताव किया। उसका दास फपिश्ञल 
खेत पर काम कर रहा था। लक्ष्य के पास से वाण उठा लाने के लिये 
उसे पकड लिया । मैंने निषेध किया तो श्रवहेलना की । ( राजा कुछ 
सोचने लगता है ) जब पश्ि ने पश्लाकर प्रतियाद किया तो ललित ने 
उसका झ्पमान किया। जैसे हाथी के लिये श्रकुश खेत जोतने के लिये 
हल, भन्न गाहने के लिये दात्र, कुल्या खोदने के लिये खनिज शोर पूरु- 
पायं को दायें हाथ में बताये रखने के लिये श्रम की झ्रावश्यकता है बैसे 
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ही ललित के सुधार के लिये ताडन की, क्योकि किसी भी सयुक्ति के 
कोरे रटाने से कुछ नही होता । 


राजा-(बहुत निरुत्साह के स्वर मे) तो श्राप जौन सा शास्नोक्त 
साधन उचित समझे, काम मे लावें, वेसे पुरुषा्थ भोर जय के सम्बन्ध 
वाली सूक्ति तो प्रत्येक बालक को शैछ्वव-काल से ही कण्ठस्थ करा 
देनी चाहिये । 


मेघ--शास्ोक्त साधन | मुझ सहष्य ब्राह्मण के लिये यदि झौर 
किल्तु परन्तु, नहीं रचे गये हैं। जहाँ शास्त्र मौन होता है वहा परम्परा 
सहायता करती है । यदि झ्रापको अमान्य हो तो शुद्र कपिज्जल को 
उसका भझाचाय॑ बना दीजिये, क्योंकि उससे बढ़कर भ्रशिष्टता भ्रौर 
कदाचार सिखाने वाला दूसरा नही मिलेगा । 


( ललित द्वार से थोडा सा सिर निकाल कर )--कपिज्जल ने 
वाण सन्धान की जो क्रिया बतलाई थी उसी से तो मैं लक्ष्य-बेघध कर 
सका । 

सेघ--दुष्ट ! नीच !। 

राजा--जा भीतर | ( ललित पीछे खिसक जाता है। श्रमात्य 
सिक्‌ड जाते हैं) 


सेघ--( कठिनाई से अपने को कुछ सयत करके ) वया यह बाल 
पिशाच श्रव भी दण्डनीय नही है ? 


राज़ा- (रुद्ध स्वर मे) कपिझ्लल ते ऐसी कौन सी क्रिया बतलाई 
जिसकी छिक्षा आपने न दी हो ? 

मेघ--(द्ध स्वर मे) भेरे प्रदन का यह उत्तर है! 

(ललित द्वार की ओर से)-- कपिछल ने वतलाया था कि ज्या को 
भाकर्ण खीचने के उपरान्त दो श्गुल का झतिरिक्त भटका देकर वाण 
छोडो, भ्राचायं ने नही वतलाया था । 

राजा -क्यों रे नहीं मानता ? देखूं मैं 
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(ललित हट जाता है। मेघ भावेज्ञ में भाकर मच से उतर पडता 
है । भ्रमात्य खडे हो जाते हैं। राजा मच पर बैठा रहता है। मेध पूरे 
क़ोघ में भरा जाता है) 

सेघ--श्रयोध्या का भविष्य अशुम है। चार वर्षो से दुर्भिक्ष पर 
दुभिक्ष पड रहे हैं। निरन्तर यज्ञ करते रहने पर भी पानी नहीं वरसता । 
ललित सह दुराचारी स्वच्छन्दता के साथ बढ़ रहे हैं । जनपद में कष्ठो का 
प्रवाह भरा रहा है । तुम श्रकर्मण्य हो । पापियों को दण्ड देने में असमर्थ । 
जनपद का उद्धार तुम्हारे हाथो नहीं हो सकता | तुम गिरोगरे भौर फिर 
गिरोगे। ( जाता है ) 

( एक क्षण सब स्तब्ध रहते हैं ) 
राजा- प्राचाय को इतना क्रोधी तो न होना चाहिये । 


एक अ्रसात्य- राजकुमार ते शैशव काल से ही सत्य बोलने की 
शिक्षा पाई है । उसी निर्भीक सत्य के भाषण पर ये रुष्ट हो गये । 

राजा--यथाय्े यह है कि झ्राचायं मेघ की यह श्रच्छा नहीं लगा 
कि उनके प्नतिरिक्त कोई भौर राजकुमार को कुछ भी सिखलावे । विद्या 
तो ऐसा रत्न है कि जहा मिले वही से सजोले । 

असात्य - यह सूक्ति भी उनको अखरी -- 


राजा--क्योकि उन्होंने, नहीं सिश्ललाई, मैंने बतलाई थी। बिना 
पुरुषार्थ के किसी भी कार्य पर विजय प्राप्त नही हो सकती । कैसा 
अच्छा मन्त्र है--पुरुषार्थ मेरे दायें हाथ मे तो विजय मेरे चायें में है । 
( भेघ की बात की कठुता फो पचाने के प्रयात् मे ध्शत्त मोद- 
मग्न होकर ) विना परुरुपार्थ के न राजा रह सकता है, न जनपद की 
समृद्धि, न व्यक्ति और न समाज की उन्नति हो सकती है । श्रमी तक के 
पुरुषारय के प्रवलम्ब से ही चार दु््िक्ष हम सव ने मेल लिये और भविष्य 
के दुदिन भी काट लेंगे। (मेघ का रुद्र प्रतिचिम्व ध्यान मे फिर आ जाता 
है) कँसे भी हाँ, मेघ हैं प्राचार्य । गयाशक्ति उनका उपछमन करेंगे । 
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ललित होनहार है । उसकी शिक्षा के उचित साधन ध्यान में रखने ही 
चाहिये | उसे शिष्टाचार भी सीखना ही होगा । 

द्वारपाल- (भागे श्राकर) नील नाम के पणि दर्शन हेतू झाना 
चाहते हैं, क्या झ्राज्ञा है ? 

राजा--भेज दो । 

( द्वारपाल जाता है ) हें 
राजा--क्या यह वही परणि है जिसके विषय में आचाय॑ मेघ ने वात 
कीथी? 

एक शअमात्य-- भ्रयोध्या मे कई पर्णि रहते है, परन्तु नील नाम 
का एक ही है । बहुत सम्पत्तिवान है । बडा कर दाता है । 

(नीलपरि का प्रवेश । धघोती श्रपेक्षाकत नीची पहिने है भौर नगे 
पाव है । भाते ही घुटने टेक कर नतमस्तक प्रणाम करता है । राजा 
अभिवादन करके जब कहता है आसन ग्रहण करो नीलपरिण तब हाथ 
जोडे खडा रहता है) 

राजा--(ललित के विरुद्ध उपालम्भ की आशचू फरके) बेठो न 
पणि श्रेष्ठ ? कंसे भाये ? 

नीलपणि---दुहाई श्रीमान की । 

( ललित द्वार के पीछे फिर श्रा सटता है ) 

राजा--निश्ञ क होकर कहो | ४ 

नीलपणि--महाराज, मैं जितना कर देता हैँ उतना कोई भी प्ार्य॑ 
वरिक नहीं देता 

राजा-श्रापका व्यापार भी वरिएको की श्रपेक्षा बहुत सवृद्ध है 

नीलपणि-- (इधर उधर फाक कर भौर ललित की भाई पाकर) 
त्रीमान भर वरुण देव की कृपा से व्यापार श्रच्दा चल रहा है, परन्तु 
कृषि कार्य में एक वडा विघ्त उपस्थित हो गया है। मेरा दास कपिझल 


धूद्ध मेरा ऋण चुकाये बिना भाग गया है। उसके श्नुसन्धान के लिये 
सहायता की भिक्षा मागता हूँ । 


लत्ितविक्म श्र 


राज़ा--और कुछ ? 

नीलपणि -- शोर कुछ नही, आय । उसकी दासता की श्रवधि में 
श्रभ्ी दो वर्ष शेप हैं। पकड़ कर उसे लौटा दिया जाय तो मेरा काम 
निर्वाधगति से चलने लगे और ऋण-मुक्त हो जाने से उस छाद्र का 
प्रलोक दन जाय १ 

( राजा अमात्यो की ओर देखता है ) 

एक असात्य--( नील से ) आपने उसकी मारपीट की या स्वत्प 
भोजन दिया भ्रयवा किसी और कारण से भाग गया ? 

नींजपणि - आालसी था, इस कारण थोड़ी सी मारपीट कर दी। 
वेसे मैं उसे भोजन प्रचुर मात्रा मे देता रहा हूँ । 

ललित--( द्वार से कुछ अधिक निकलकर ) थोडी-सी मारपीट ! 
भ्राप तो कल कह रहे थे उससे कि घर चलो डण्डे से तुम्हारी खान को 
ऊँची चौढो करहूगा और न जाने क्या क्‍या? 

राजा -राजकुमार, यह झाचरण भनुचित है । भीतर जाप्नो । 

ललित--( भीतर हटकर ) और यह कहते थे कि हम झार्यावर्त मे 
णोपण के लिये झाये हैं न कि पोषण के लिये । 

नीलपणरि -मेंने नही कहा | ( ऊपर को ओर हाथ उठाकर ) हे 
चहरादेव । 

राजा-( ऊंचे स्वर में ) जाओ भीतर ललित । 

( ललित चला जाता है ) 

राजा--दात की मारपीट का कहों कहीं विधान तो है, परन्तु इतना 

नही पीटना चाहिये। भ्रस्तु तुम्हारी रक्षा की जायगी । 


नीलपणि--श्रीमान की जय हो। 
( जाता है ) 


राजा--आचार्य मेघ को मनाने का प्रयत्त करूगा। परल्तु वे उग्र 
प्रकृति वे हैं। जनपद के एक अश पर उनका प्रभाव है। सम्भव है वे 
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उस श्रश् को उत्तेजित करने का प्रयत्न करें । दु्िक्षो के कारण जनता 
वसे ही विमन हो रही है । सावधान रहना । 
एक अमात्य-पभ्रार्य निश्चिन्त रहे । वे जनपद को कुपथ पर भारूढ 
नदी कर सकेंगे । जनता का वहुलाश हम सबके साथ है | 
राजा-स्वस्ति । झब मैं थोडा-सा विश्राम करूँगा । 
( जाता है । वाद्यो पर गौड सारग उसी प्रकार बजता है ) 


तीसरा दृश्य 

[ नैमिषारण्य का एक भाग । कहीं कही वन सघन है । वन में एक 
पगडण्डी है । टोह लेता हुआ कपिझ्जल श्राता है। फटे पुराने वस्त्र पहिने 
है । एक हाथ मे लाठी शौर दूसरे मे पाती पीने का कमण्डल । पैर मे 
जूते नही हैं। घूल चढ़ी हुई है। वन की एक दिशा से श्राहट पाकर 
भयभीत सा खडा हो जाता है । कई कण्ठो से सामूहिक गान का स्वर 
दूरी से भ्रस्पष्ट सुनाई पडता है । स्वर घीरे-घधीरे उसी की भ्रोर बढता 
भरा रहा है। वह एक वृक्ष की श्राड पकड लेता है । समय--दिन का 
तीसरा पहर ] 

( नेपथ्य से गान ) 
हम विविध सत्कर्म करते सौ बरस जीते रहे, 
बल पराक्रम में पग्मे सज्ञान रस पीते रहें । 

(कुछ स्त्रिया काँख मे छोटी वडी डलिया दवाये श्रौर हाथ मे खुरपी 
खुनीता लिये आती हैं । कच्की के ऊपर ये भिन्न-भिन्न रगो वी घोतियाँ 
पहिने हैं। कछोटे बाँघे हैँ । उनके केशो में पुष्प गृथे हुये हैं । कोई भी 
दुर्वेल नहीं । सव स्वथ्य हैं । झाकृति श्लायं॑ नारियो की है। कानो मे कर्ण 
शोभन शौर हाथो में चाँदी के कडे और रूकक्‍म पहिने हैं। डलिया भूमि 
पर रख कर पौधो की जड खोदने लगती हैं । कुछ फल भौर मूल उनकी 


डलिंयो में हैं जिन्हें वे जगल के एक भाग से ले आई हैं। गाती रहती 
हैं--) 
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हम विविध सत्कर्म करते सौ बरस जीते रहे, 
बल पराक्रम में पग्रे सज्ञान रस पीते रहें । 
फल फूल गोघन पूर्ण पृथिवी सदा हरियाती रहे, 
सुस्मित शरद सी वर्ष फिर फिर सामने झ्ाती रहे । 
स्वजन, गोधन, घान्य जनका कभी हीन न हो प्रभो, 
नेत्र कर्ण सदक्त, वाणी मजु, मानस प्रवल हो । 
तल्लीन शिव सकलप मे जन सौ वरस रमते रहें, 
हम विविध सत्कर्म करते सो वरस जीते रहें । 

(गीत की समाप्ति होते होते एक स्री उस वृक्ष के निकट पहुंच 
जाती है जिसकी झोट मे कपिज्षल खडा है। छ्री भयभीत नही होती । 
एक क्षण घिचलित सी रहकर चिनौती भरी मुद्रा मे खनिज साधे तनकर 
खडी हो जाती है ) 

ज्ी--(कर्फेश स्वर मे) तुम कौन ? 

( भ्रन्‍्य ज्िया सतर्क होकर भात्म-रक्षा श्रौर आक्रमण के .लिये 
सन्नद्ध होकर उस सत्री के निकट भ्रा जाती हैं। कपिश्नल वृक्ष के पीछे से 
निकल आता है ) | 

कपिशल्लल-- (थोडे से कम्पित स्वर मे) मैं विपत्ति से घिरा एक 
साधारण जन हूँ । इस नैमिपारण्य मे किसी ऋषि के पझ्ाश्नम की छाया 
शोर शरण मिल जाय तो विपत्ति कट जायगी | उसी की खोज मे हूँ । 

एक स्ली- इस विस्तृत वन मे ऋषियो के श्राश्रम हैं यहा वहा 
विखरे हुये ग्रमम हैं भौर इघर उघर भग्रेड, चोर, थुटेरों के बसेरे भी हैं, 
परन्तु हम फिसी से नही ढरतीं । तुम कोच हो ठीक ठीक वतलाओो । 

कपिछल--ठीक ठोक मेरी यह सूजी हुई पीठ बतला देगी । मैं 
सताया हुझा हू । (पीठ दिखलाता है) 


( स्त्रियो की मुद्रा कुछ शिथिल हो जाती है ) 
एक सत्री--किसने मारा तुमको? 
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कपिल्लल-- एक पणि ने, दुर्भाग्यवश जिसका दास हो जाना पडा 
था | अकाल पडा, मेरी खेती नष्ट हो गई भौर गोधन क्षीण हो गया । 
इसलिये ऋण लेना पडा। ऋण न चुका पाने के कारण उस पणि की 
दासता स्वीकार करनी पडी । मार पर मार खाता रहा, जब न सहा गया 
तो जगल के लिये भाग निकला | तीन दिन से भटक रहा हैं। खाने को 
नही मिला । बहुत भूखा हू । किसी ऋषि का श्राश्रम निकट हो तो 
बतला दो देवी, वहां चला जाऊँ। 

( स्तियाँ द्रवत हो जाती हैं ) 

एक खस्ली--किंसी ऋषि के श्राश्रम में क्यों ? हमारा गाव निकट ही 
है । वहा तुम्हे भोजन झौर आश्रय, दोनो, मिलेंगे । 

कपिल्लल्-नही वहिन । उस परि ने मेरे पीछे जीवग्र॒भ लगाये 
हैं। राजा उसका सहायक है| गांव मे पकड़ कर वाघ लिया जाऊंगा 
भ्ौर फिरन जाने मेरा क्या हो। ऋषि के भ्ाश्रम मे मेरे साथ यह 
भ्रत्याचार न हो सकेगा वहा निरापद हो जाऊंगा । 

एक सत्री--इस दिशा में (ह।थ का सकेत करती है) धौम्प ऋषि 
का भ्राश्रम बहुत निकट है | 

कपिश्ञज्ञ - वडी कृपा की । (ग्रमनोद्यत) प्रणाम बहिनो । 

एक स्री--ठहरो । घुम भूखे हो । वन मे इस समय हमारे अतिथि 
हो, भूखे नही जाने पाओझ्ोगे । 

( कपिस्लल रुक जाता है ) 

कपिल्लल--भाप कौन हो देवी ? 

एक स्री--हम सब पाय॑ कन्यायें हैं। किसी के घर कृषि होती है, 
कोई कर्मार हैँ, कोई गोप, कोई तन्तुवाय-- 

दूसरी सत्री- कोई ब्राह्मण, कोई क्षत्रिय | तुम कौन हो पथिक ? 

कपिश्लज्ष-मैं तो शूद्र हूँ वहिन । 

एक स्री--फ्ोई भी हो, इस समय भ्रतिथि हो । हमारी डलियो में 
प्रचर फल भौर भूल हैं । पेट भरकर खाग्मों। यदि घौम्य ऋषि के 
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प्राध्षम में इस समय भोजन श्रप्राप्य हुआ तो भूखे रह जाओगे | (कपि- 
ज्जल सतृपष्ण दृष्टि से फल फूल भरी डलियों को देखता है जिनमें 
सेव, वेर, केले भोर नारज्िया भी हैं) खाश्ो । ठुम्दारे कमण्डल में जल 
न हो तो उधर बहने वाले निर्मेर से ले आऊंगी । . 

दूसरी सत्री--या तुम स्वय जाकर पी लेना | आरम्भ करो | 

( फूल मूल पाकर कपिझ्नल खाने लगता है ) 

कपिव्नत्ष - (खाते खाते) जान पडता है यहा पानी वरसा है । 
प्रकाल नहीं पा । 

एक स्ली--वन मे क्षेत्रो की अपेक्षा श्रधिक पानी वरसा है, परल्तु 
प्रावश्यकता से कम । तन्दुल नहीं हुआ । मुदूग, माश, मसूर, तिल नहीं 
हुये, परन्तु यच और गोघूम थोडा बहुत होता रहता है । हम सब जंगल 
के फूल मूल से काम चला लेते हैं । 

कपिव्जल--वहुत स्वादिष्ट हैं । 

एक स्लरी--(अधिक परोसकर) प्रव हम सब जायेंगी। कुछ प्रौर 
चाहिये ? 

कपिव्जल--छुछ नहीं । (जगल में दूर से भाहट सुनकर सकपका 
जाता है) वहिनो, मुझे पकड़ने के लिये उस परि। के जीवग्रभ सभवत्त 
थ्रा रहे हैं । मैं यहा से भागूं । 

( फल समेटता है ) 

एक स््ली --निर्भेय रहो झतिथि । हम उसी दिशा मे जाती है। उन्हे 
रोक लेंगी । 

दूसरी--पथिक, उठो ! जागो !! शौर बड़ों के पास जाकर 
सीखो |!! 

(लिया श्रपना सामान लेकर द्रुतगति से जाती हैं। कपिम्जल फल 
मूल समेट कर एक वृक्ष की भ्राड ले लेता है) 

नेपध्य से--देवियो, तुमने एक पुष्ठकाय व्यक्ति को देखा है ? वह 
घोदे समय पहले इसी दिशा में झाया है । 
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एक स्री का ककश स्वर--जाओ्रो, हमारा मार्ग न छेडो | यहा 
भासपास हमारे श्रतिरिक्त ओर कोई नही भ्राया गया है । चोर, लुटेरे 
दूर उस दिक्षा में बसेरा किये होंगे । इस दिल्ञा मे ग्राम भौर ऋषियो के 
ध्राश्नय हैं । 

बही--कितनी दूर ? 

जी कएठ--होगा वही कोई पाव योजन, पश्राधघा योजन या एक 
थोजन । कौन नापने गया । 

बही- हू । 

(इसके उपरान्त आहट क्रमश दूर हटती जाती है। कपिज्लल सतकंता 
के साथ दूसरी दिशा में चला जाता है) 


चोथा दृश्य 


[ नैमिषारण्य का दूसरा भाग । वृक्षों के समूहों के बीच-बीच मे 
खुली हुई भूमि जिस पर कुछ भोपडिया हैं। कोपडिया फूस से छाई 
हुई हैं। सूर्यास्त होने वाला है। होम हवन के लिये अभ्नग्नि प्रज्वलित है । 
धौम्य ऋषि एक ऊँची सी मन्चिका पर बैठे हैं। घौम्य की झायु का 
प्रनुमान नहीं लगाया जा सकता । वेसे श्वेत जटा ज़ूट भौर स्मश्रु से वे 
सौ से भी अधिक के जान पते हैं, परन्तु श्राखो के तेज, श्रौर देह की 
चमक से तरुण प्रतीत होते हैं। होम कुण्ड के श्रास पास श्रारुणि, वेद 
श्रौर कुल्तऊ नाम के तीन शिष्य बैठे हैं। तीनो बिना दाडी मूछ के युवक 
हैं। सब के केश बढ़े हुये हैं। कोपीन पहिने हैं, कटि मे मुन्ज बाघे हैं । 
श्रारुणि इन तीनो मे भ्रधिक पृष्ट और वल्तिष्ठ है। होम की समाप्ति 
होते होते कपिझूजल कुछ दूरवर्ती वृक्षकुज्ञ मे भ्रा खडा होता है । उसकी 
गाठ में थोड़े से फल भ्रब मी हैं ] 

धोम्य--श्रव तुम प्रातःकाल किये सकत्पों को सोचो, फिर कत्यो 
फा स्मरण करो --किंतना सोचा था, कितना कर पाया । 

( वे सब कुछ क्षरा ध्यानमर्न हो जाते हैं ) 
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(वेद कुछ भौर भ्रघीर प्रकृति का है । अपने दोषो की श्रपेक्षा दूसरो 
में श्रधिक दोष देखने के स्वभाव वाला है। दूसरो की छोटी छोटी बातो 
पर हेंस दे परन्तु उसकी बडी भूलो पर कोई हंस दे तो उसके मन में 
हँसने वाले के प्रति हिंसा जाग पडती है) मन लग जाय तो श्रध्यवसाय 
में ढीला नही पडता ।) 

वेद--गुरुदेव मैंने जितने सद्धुल्प किये थे उनमे से एकाघ 
ही कार्यान्चित होने से वचा है । 

धौम्य--तुमने भारशि ? 


(आरुणि मितभाषी है । जितना करता है उससे कम बतलाता है । 
उस पर कोई हंसे तो उपेक्षा करता है । घुन का पक्का है । ऊपर से रूखा, 
भीतर बहुत उदास प्रकृति का) 


आरुणि--पूरे प्रकार से एक भी सकत्प को कूत कार्य नही कर 
सका | (वेद घौम्य की दृष्टि बचाने का प्रयास करते हुये हँसता है । 
भ्रारुणि उसकी उपेक्षा करते हुये कहता जाता है) ग्राम की प्रदक्षिणा 
के लिये मगलवीधि का जो 'सार्ग बता है उसको झाज भी भलीभाति 
स्वच्छ नहीं कर पाया ॥ 

बेद--(हँसी को सयत करके वात बनाने के लिये) गाव के पशु 
वारम्वार वीथि में गोवर जो कर देते हैं। ग्रामीणों मे करंव्यशीलता 
नहीं है, गुर्देव, हम लोग कितना करें । 

धोम्य--हूं । तुमने कुल्लक ? 

(कुल्लक क॒ुशाग्न बुद्धि का तो नही हूँ, परन्तु परिश्रमी है । वह 
फभी कुशाग्र बुद्धि वेद की झोर ढल जाता हैं और कभी लगन वाले 
भ्रारुरि। की ओर) 

कुछक--मैंने झ्रायं, थोडे से भर छोटे से ही सकलल्‍प किये थे जो 


पूरे हो गये--कूछ घरो से ये भिक्षा लानी थी सो ले झ्ञाया भौर फिर वेद 
पाठ करता रहा। 
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(कपिछजल को झपने पीछे किसी का पद-चाप सुनाई पडता है। 
वह भय के मारे सिक्कुड जाता है ) 

धौम्य--कल से एक सप्ताह वन मे से फल श्र मूल संग्रह करके 
ले श्राया करो | दुभिक्ष मे गृहस्यो का भार कुछ कम कर देना 
चाहता हू । 

आरुणि--(शान्त स्वर मे) जो प्ाज्ञा गुरुदेव । 


घोम्य-नहीं, तुम नही । तुम ग्रामवासियो से कुछ भी न लेकर 
मगलवीधि को स्वच्छ करने भौर ग्रामवासियो की कुछ घडी सेवा का 
काये करो । फल मूल सम्रह के हेतु तुम जाया करो वेद । 

बेद्‌ू- (क्षीणा स्वर मे) हा गुरुदेव, मे श्रकेला या कुल्लक के 
साथ ? 

धौम्य--तुम भकेले ही । 


बेद-जगल में व्याप्त, झूकर श्रौर कभी-कभी हाथी सामने प्रा 
पडते हैं, फिर गुरुदेव की जसी प्ाज्ञा हो । 


धोम्य +तुम मे सकल्प की हृढ़ता नहीं है। उसकी साधना करो । 
दूसरो पर हँसना सहज है उतना स्वय को सयत करना सरल नही है । 
तुम सब घ्यानपूर्वक सुनो, वशीभूत इन्द्रियाँ ही कामधेनु गायें हैं, मनुष्य 
का हृढ़ सकल्प ही उन गायो को दुहता है। इन मन्त्रो को भी सदा 
सवंदा गाठ मे बाँधे रहो--मा भे , भय मत करो, मन को हीन शौर 
क्षीण मत होने दो, जिस प्रकार वायु और श्रन्तरिक्ष न डरते हैं न क्षीर 
होते हैं वैसे ही हमारा प्राण भी न डरे, न क्षीण हो, श्रौर जैसे मृत्यु 
झौर झमृत, सत्य भौर शौर्य, भूत श्लौर भविष्य न तो डरते है न क्षीण 
होते हैं वेसे ही हमारा प्राण भी किसी से भी न डरे श्ौर न कभी 
दीन हो । 


वेद--(अ्रधिक हृढ़ता के साथ) मैंने इन मन्त्रो को प्राण की गाँठ 
में निएवय के साथ बाँघ लिया मुरुदेव । ' 
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( कपिझ्लल यह सब सुन कर उत्साह मग्न हो जाता है। झपने पीछे 
से सुनाई पडने वाली पद-चाप से भव उतना भयप्रीत नही है ) 

धोम्य-और सड्डूल्प पर ध्यान को केन्द्रित किये रहो। बिना 
घ्यान के कोई कुछ नहीं कर सकता ) जिसका ध्यान विचलित रहता हैं 
वह पशुओं से भी हीन हूँ। ध्यानघारी ही पराक्रमी हो सकते हैं। निर्मय 
रहना और घ्यानघारी होना श्रेष्ठ जीवन के मूल सिद्धान्त हैं । 

( कपिझ्जल अपने पीछे से नीलपरि के सशस्त्र उम्र भ्रनुचरो को 
गाता देखकर घौम्य के निकट था जाता हैं। नील के वे अनुचर भी आा 
जाते हैं, परन्तु वे ठिठक जाते हैं। संख्या मे सब छः हैं। ) 

कपिल्लल्ञ-- ( घौम्य को साप्टाग प्रशाम करके ) श्रापकी शरण में 
भाया हु ऋषिवर । भ्रमयदान दोजिये । 


धौस्य--( श्रमय मुद्रों का हाथ उठा कर ) सुस्थिर हो । (कपिझल 
खड़ा हो जाता हैँ । बह विनीत है, परन्तु श्रव भयभीत किचित भी नहीं) 
कोन हूँ । 

कपिस्ञज्ञ-अयोध्या का एक दीन दरिद्र शूद्र, ऋषिवर । 

धोम्य--सुस्ती रहो। (भनुचरो से) तुम कौन ? 

एक अनुचर--(झागे बढकर ) प्रयोध्या के प्रसिद्ध श्रेष्ठी नीलपरिण 
के अनुचर हूँ हम लोग, झाचायें | भौर ये राजा के सैनिक । 

आरुणि--(खडे होकर) आचार्य ही नहीं, महपि। श्राश्रम में तुम 
कंसे घुस भागे ? 

घौम्य--हाँ बतलाप्रो । 

एक अनुचर--महपि, यह हमारे स्वामी का दास शूद्र केपिवजल 


हैं। ऋण नहीं चुकाया भौर यहा भाग निकला है ! हम इसे पकड़ने के 
लिये झाये हैं । 


वेदू--परन्तु यह महपि घौम्प का प्राश्षम है, क्या छुम उानते नही ? 
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घोंम्य--लौट जाओ । यहा से पकडकर नही ले जा सकोगे । यहां 
से तुम्हारा राजा रोमक भी इस दीन हीन शरणागत को नहीं लेजा 
सकेगा । 

खानुचर--हमारे साथ महाराज के ये सैनिक उन्ही के भेजे हुये 
घ्राये हैं । 

धीम्य--सब लौट जाझ्ो ! राजा से कह देना । इसी क्षण जांप्रो । 
कपिशझ्नल चोर, लुटेरा या हृत्यारा नहीं है । 

( भ्रारुणि कुछ भागे बढता है। वेद और कुल्लक उसके पीछे ) 

आरुणि--भाश्रम के धर्म का पालन करो । हटो यहा से । 

( अनुचर वर्ग अपने को कुछ कठिनाई के साथ सयत फरके वहा से 
चला जाता है ) 

धोम्य--कपिश्जल, तुम भूखे होगे । झाश्रम में कुछ भोजन होगा । 
पतिथि होने के कारण तुम उपास्य हो । है 

कपिल्ञकज्ञ--( गदुगद्‌ कण्ठ से ) मैं भूखा नहीं हें मह॒षि । वन में 
फल मूल मिल गये थे। फुछ साथ लाया हूँ । ( वस्त्र में से खोलकर नीचे 
रख देता है ) मुझे भ्रपनी सेवा मे ले लिया जाय तो मानो श्रमर हो 
जाऊंगा । 

धौम्य--प्रर्थात मेरे शिष्य बनना चाहते हो । 

( वेद के होठों पर ग्लानियुकत मुस्कान झाती है जो धौम्य से नहीं 
छिपती ) 

कपिश्ल॒ज्ञ--मैं शूद्र हु, महृषि श्रपात्र श्नौर श्रसम्थे । 

धौम्य--मैं तुम्हारे भीतर कुछ और देख रहा हैं जो विरलो मैं ही 
दिखलाई पडता है-- 


कल्लिपल--परन्तु विना राजा की श्राज्ञा या भश्र्थात्‌ श्रनुमति 
के इस प्राश्रम में कैसे-- * 
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धौम्य--मेरे लिये किसी राजा की आज्ञा या झनुमति की श्रपेक्षा 
नहीं है । तुम्हारी योग्यता को निरीक्षण, परीक्षण करने के उपरात तुमको 
शिक्षा दू गा। ऊपर उठना श्रौर आगे बढना प्रत्येक जीव का लक्ष्य है । 
( कपिल कृतज्ञता से अभिभूत होकर धोम्प के चरण पकड लेता 
हैं। घोम्प उसको स्नेह के साथ उठा लेते हैं ) 
तीनों शिष्य--धन्य गुरुदेव । 
धोम्य--होत्राग्नि लेकर कुटी में चलो । सन्ध्या हो गई ) ( कपि- 
ञ्जल से ) रात्रि एक देवी है । शान्ति देतो है। सुलाती हैं, व्यया हरती है 
-भोर पन्‍्त मे श्रोज की सद्यता प्रदान करती है। सूर्य की रद्मिया प्रकृति 
के भ्रश्नल मे जो सामर्थ्य छोड जाती हैं उसे रात्रि की निद्रा के शून्य में 
पक्षपात रहित होकर वितरित कर देती है | तुमको शयन के लिये स्थान 
वत्तल्ा दिया जायगा । श्पने फल उठा लो । भोर खा लेना । 
( कपिज्जल फल वाघ लेता है । धौम्य के शिष्य होश्रारिनि उठा लेते 
हैं भौर सब जाते हैं ) 


पाँचवां दुश्य 

[ चेमिपारण्य का एक और भाग । दिन एक पहर से प्रधिक चढ़ 
गया है। पृष्ठभूमि के सघन वन की हरियाली पर शिक्षिर ऋतु के सूर्य 
की किरणों चमक रही हैं। वन का झागे का भाग क्षीरा भ्रौर ट्रकडो में 
है। यहां उत्तर से दक्षिश॒-पूर्वे दिशा से एक छोटी नदी क्षीण घारा मे 
वह रही है । जगल मे से नदी के किनारे नीलमरणि के भ्रनूचर भौर राजा 
के सेनिक, एक दूसरे के पीछे, बातें करते हुये घीरे घीरे पाते हैं ] 

एक--नि्जंल वन में से निकलकर पानी के दर्शन तो हुये । 

दूसरा--वाहुदा के किनारे कुछ मूल भी मिल जाने की ध्राण्षा है। 
खड्जू की नोक से खोदो। 

एक--उस क्लोधी धोम्प के शाप से चच गये तो सत्र कुछ पा गये । 
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दूसरा-- (इधर उघर भांककर) वह बुड्ढा श्वेत रीछ मेरी भ्ाँखो 
के सामने भ्रव तक फिर रहा है । 

एक-इन ऋषियो के मारे राजा लोग चोर उचक्को को भी नहीं 
पकड पाते । हि 

दूसरा--चोर लुटेरे भ्राश्रमो से तो दूर रहते हैं। भ्रकालो ने बहुत" 
सों को चोर लुटेरा बना दिया है । 

(वे सब नदी किनारे के कुछ पौधों के मुल खज्भु की नोक से खोदने 
लगते हैं) 

एक--(मूल खोदते खोदते) इस विशाल वन मे जो कुछ है सब 
विकट हैं । दीघ॑काय पुछष, भयकर पशु, चचल गायें, फल वाले वृक्ष और 
चपल जीभ वाली खस्तरियाँ-- 

दूसरा--इस काल में भी सब के सत्र पुष्ठ, वृक्षों की भाँति 
समूचे । 

एक--फल मूल गोरस सब सुलभ हैं, भाई-- 

दूसरा--प्रात काल जब गाव से चले तब भगिनहोन्नी की सुगन्धि 
दूर दूर तक छाई हुई थी । 

एक - सब माया घी भौर सुवास वाली समिधाम्रों की है जो यह! 
प्रचुर मात्रा मे मिलती हैं । 

दूसरा -यहा भयोष्या की अपेक्षा वर्षा झ्नघिक होती है । 

एक--सुनते हैं जहा वृक्ष भ्रधिक होते हैं वही वर्षा श्रधिक होती है । 

दूसरा -वर्षा तो यज्ञों से होती है-- 

एक--परन्तु प्रपने यहाँ क्यो नहीं हुई ? श्रनेक बडे बडे हो चुके है, 
श्रौर हो रहे हैं। फिर भी-- 

दूसरा--भ्रव यहा श्रघिक मूल नही मिलने के । उस श्नोर चलो । 
वहा पौधे भ्रधिक दीखते हैं । जल भी भ्रच्छा होगा । 
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(स्रोदी हुई जडो का सग्रह करके सब जाते हैँ। सामने से मेध का 
यकायक प्रवेश । दे सब रुक कर पीछे हट झ्ाते हैं और उसे नमस्कार 
करते हैं । 

सेघ-तुम लोग उस छूद्र को पकड़ने गये थे न ? 

उनसें से एक---हाँ झाचार्य । 

मेघ--७या दस्युो में जा मिला है ?े श्रयवा-मिला ही नही ? 

एक- मिला तो था प्ाचाय॑, परन्तु घोम्य ऋषि के झ्ाश्नम में जा 
छिपा है । उन्होंने पकडने नहीं दिया । 

सेघ--घोम्य ! घोम्प सव उल्टा ही करते हैं। राजा को कुछ 
करना चाहिये। 

एक-जाप समथे हैं भ्राचार्य । सव कुछ करवा सकते हैं। हम 
पया कहें । 

मेघ--राजा अकर्मण्य है। मैं देखूगा । नदी क्री घार को बाँघा 
जा सकता है, चरोचर के स्थिर प्रहकार को छिन्न-भिन्न किया जा 
सकता है, जो भ्र्निशिखा जल से शान्त न हो उसका दमन घूल से किया 
जाता है। यहू राजा धर्म श्रौर परम्पराश्नो को दलित करते पर भझ्रारूढ 
है । हम ऐसा नहीं होने देंगे । तुम लोग जाओ । 

(वे सव सकहुचित से एक दिशा में जाते हैं। मेध दूसरी दिश्षा में 
जाता है ।) 


छठवां दृश्य 


[ भयोष्या का सभाभवन | ऊँचा, विस्तृत श्रौर खम्मो वाला है । 
सामने सभापति के बैठते के लिये ऊँचा सञ्न है जिस पर रुई भरी गही 
बिछी है। नीचे भूमि पर मोटा सूती छादन समासदो के बैठने के लिये फैला 
हुआ है जिस पर सभासद बैठे हैं। सभापति के मब्न्च के मिकट, दायें 
प्रोर बायें कुछ नीचे पाठो झौर पटो की पक्तिया हैं जिन पर गण्यमान 
पभासद प्रासीन हैं। साधारण समासद इनके बोच में हैं। राजा का 
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पुरोहित सोम सभापति के झ्रासन पर । भूमि पर बैठे सभासदों में ग्रामों 
के प्रतिनिधि ग्रामणी, तक्षण, तन्तुवाय, कर्मार, कमेंकार, रथकार, सृत 
इत्यादि वर्गो के श्रेणी प्रमुख बैठे हैं। पीठो पर वणिक श्रेष्ठी, मेष, 
नीलपणि, राजा के अमात्य इत्यादि हैं। सव मिलाकर समासदो की 
सख्या पच्चीस से भझ्धिक नहीं है। पणि, श्रेष्ठी और श्मात्य हाथो में 
सोने के कड़े और गले मे मुक्ता मालायें पहिने हैँ । द्रापियां सभी पहिने 
हैं । कुछ लोग ऊन के कम्बल लपेटे हैं। समय-सन्ध्य। के उपरान्त । सभा 
भवन मे दीपस्तम्भो पर बड़े बे दीप जल रहे हैं जिनसे पर्याप्त प्रकाश 
हो रहा है । एक अमात्य के पीछे छोटी-सी मगख्विका पर ललितविन्नम 
भी बैठा हुआ है | वह ऐसे स्थान पर है जहा उस पर श्रागरे बैठे हुये 
प्रमात्य की छाया पड रही है । सोम उतरती अवस्था का स्वस्थ पुरुष 
है । वह शान्त प्रकृति का है । आकृति से सहनश्लक्ति और निश्चय की 
वृत्ति भलकती है ] 

समेघ--भ्रब तो सभासदो की उपस्थिति समग्र हो गई है। कार्यविधि 
का आरम्भ करिये, सभापति । 

सोम --( इधर उधर देखकर ) भाचार्य मेघ, उपस्थिति व्यग्र, 
मपूर्णो-सी, जान पड़ती है । अनेक ग्रामो के ग्रामणी नहीं प्राये हैं। 
तन्तुवायो का कोई प्रत्तिनिधि नही दीखता । 

नील--उन सब के प्रतिनिधि प्राचार्म मेघ हैं, झ्रार्य । 

मेघ--नील ठोक कहते हैं । 

( प्रनेक कण्ठो से--भारम्भ करिये विलम्ब हो रहा है। तन्तुवायों 
का प्रतिनिधि यहा बैठा है ) 

सोम--सभापाल कहा हैं ? 

( उपस्थितों के पीछे से ) श्ायं मैं यहू बैठा हूँ । 

सोम--शील, भ्राचार और वहूश्न्‌ति जिन लोगो में हो वे विधि- 
पूर्वक न चुने जाने पर भी जनपद फी प्रवृत्ति के प्रतिनिधि होते हैं 
इसलिये कृत्याधिकरण का भारम्म किया जाता है। तो पहले मैं प्रार्थना 
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कं । सव जन उसका ध्यान पूर्वक मंतन करते रहें। जहा सर्वेत् 
वनस्पति और वृक्ष तने खड़े हैं उस विश्वधारिका पृथ्वी का हम गुण 
गावें जिसकी चार दिशायें हैं, जहा कृषि की जाती है, जो अनेक प्रकार 
से प्राणियों को रक्षा करती है, वह मातृभूमि हमे गोशो और शभन्न से 
सयुक्त करे। मातृभूमि, तेरे जो प्रदेश हैं, वे रोग, क्षय श्रौर भय से रहित 
हो, हम दीर्घायु हो, हम सदा सजग रहे, तेरे लिये अपने प्राण और सब 
कुछ वलिदान करने को प्रस्तुत रहे । स्तुति करने वाले मित्रो, श्रव हम 
इन्द्र को लक्ष्य कर गावें । 


नीलपशि- (भेघ से घीमे स्व॒र मे जिसे सोम सुन लेता है) 
परुण फी भी स्तुति की जाय, श्राचार्य | हमारे धर्म मे इन्द्र की स्तुत्ति 
बजित है! हम कोई उस प्रार्थता में भाग न ले सकेंगे । 

(कुछ कण्ठो से) विलम्व हो रहा है । 

सोम-- (क्षोम को सयत करके) परमात्मा एक है। न दूसरा, 
भ तीसरा, न चौथा । उसके नाम पनेक हैं। आत्मा दर्पण है । उसी मे 


भपती अपनी श्रद्धा के अनुसार परमात्मा को देखकर श्राज का काम 
भारम्भ करो। 


सेघ--((वेंठे बैंढे हो) भ्रकाल पर श्रकाल पड़े हैं, जनता अ्रकालो का 
सामना करते करते थक गई है । कर्मकारों की वृत्ति कम कर दो गई है । 
उनको श्रम का झाधापर्दा मूल भी , नही मिलता । उघर राजा के वेतन- 
भोगी बलि, भोग और कर सग्रह करके मौज उडा रहे हैँ | विष्टि बढ़ 
गई है। राजा सौ निवतन क्षेत्रो वाले किसानो से दश्न निवर्तत से वढाकर 
भपनी तीस निवर्तेन भूसि विना कोई पारश्रमिक दिये जुतवा रहा है । 
भायुधायार में भ्रख्रशस्र भौर कोप्ठागार में राजा भन्न घन बढ़ाता चला 
जा रहा है, इधर जनता भूखो मरने लगी है। राजा ने सोलवें प्रश से 
दसवा, दसते से छटठवाँ ओर छुटवें से चौया पभ्रश् कर स्वरूप लेना 
भरारम्भ कर दिया है-- 
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एक अमात्य-- यह झूठ है । 

मेघ-- ( तमक फर ) ठहरो ! 

सोम--उन्हें कह लेने दो | श्राप प्रइन भौर श्रभिप्रदन कर सकौगे। 

मेघ--राजा इस प्रकार भ्रन्न और घन का सग्रह श्रवाघ गति से 
करता चला जा रहा है। दिखलाने के लिये नाम मातन्न का अन्न पीडितों 
को बाठता था श्रव उसे,भी कम कर दिया है। (कराल दृष्टि से उस 
ग्रमात्य की ओर देखता है) सामग्री का मूल इतना चढ़ गया है कि 
साधारण जन तो क्या सम्पत्ति वाला भी क्रय नहीं कर सकता । राजा 
ने प्रचुर मात्रा में स्वर्ण श्लरौर रजत एकन्न किया | उनसे मणि-समुक्ता तो 
लिये, ( नीलपणि कुछ घवराता है ) परन्तु समय पर सरोवर नहीं 
बनवाये, कूल्या नही खुदवाई । परिणाम यह हुभा कि श्रनावृष्टि के 
काल में कृषक जनता निस्सहाय हो गई । खेती की छुनाई झौर निडाई 
के समय किसान झाल्हाद फे साथ आदि काल से जो गीत गाता खला 
झा रहा था, वह छूट गया और उसके स्थ्गन पर वह प्रत्येक प्रकार के 
भय के सामने घिधियाने लगा है-हमारा प्रनिष्ट मत करना ! हमारे 
प्रतिकूल न होना || जनता को भुलावे मे डाले रखने के लिए समाज 
प्रेक्षणियों में भ्रल्लील श्लौर श्रनीतिमय आमोद-प्रमोद जुठाये जा रहे हैं । 

अमात्य--असत्य ! भ्रसत्य | 

एक सभासद्‌--यह तो शअसत्य है । 

मेघ “थोडा सा श्रौर सुनलो । मेरी शप्ति अभी पूरी नही हुई है । 

साॉम--कहे जाइये । ३ 

सेघ--( एक वणिक की श्रोर देखते हुये ) इन सरीखे लोगो ने 
भ्रन्न एकत्र करके छिपा रक्‍्खा है कि महगा कर के बेचें। राजा के 
कुपापात्र होने के कारण ये जन-शोषरण+ निशशक होकर कर रहे हैं । 

बह बशिक--ऐसा नहीं है भाय॑ । 

मेघ-- व्यग के स्वर मे ) ऐसा नही है भाय॑ ! ( सभासदो के 
प्रति ) समासद्वो, सोचो कि यज्ञ पर यज्ञ करते हुये भी चृष्टि क्यों 
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नहीं हो रही है ? पीडित जनपद के कष्टो में कमी किसके पापों के 
कारण नही हो पाती ? राजा पुण्यवान भौर धर्मेनिष्ठ हो तो जनपद 
सुखी रहता है, पापी भ्रनाचारो हो तो कष्टो में डूबने लगता है। 
सज्ञनो पुरुषार्थ का उपयोग करो-++ 

ललित - (खडे होकर) मेरे दायें हाथ मे पुर्षाधे है तो बायें हाथ 
में सफलता बनी बचाई | [व्रैठ जाता है) 

सेघ--इप मूर्ख ! ग्रबसर कुप्रसवर पर बक बैठता है !! (सभा- 
सदो से) इस छोकरे का लाड दुलार करने वाले जब सुनेंगे कि में इस 
सूक्ति का झापके द्वारा क्या उपयोग चाहता हूँ तव तिलमिला जायेंगे । 
देवगण पुरुषार्थी को चाहते ई--सोये हुये को नहीं । श्राप सोये हुये हैं 
भ्रव जागें और भ्पने पुरुषार्थ से इस राजा को पदपतित कर दें । मेरी 
शप्ति यही है । (मेघ,की प्रांखों से क्रोध टपक सा रहा है) 

( ललित कुछ कहने के लिये कुलवुलाता है ) 

सोम-- (ललित से) शन्नभी नहीों। (सभासदो से) भाचार्य मेघ की 
जप्ति का कोई समर्थन करता है ? 

नीलपशि--( जडे होकर ) मैं करता हूं, देव । ग्रार्मों के उद्योग- 
घन्धे चौपट हो रहे हूँ । रोग फल गये हैं जिनके कारण जन श्र पु 
क्षीण हो रहे हैं । हम लोगों का व्यवसाय गिर रहा है । हम व्यवसायी 
फरो के रूप मे राजा को बहुत देते रहे हैं भोर क्रवश्य कहूगा कि सुकाल 
में उन्होंने हमारी सहायता भी को है, पर भ्रव तो पीडित करने लगे हैं । 
हम लोगों के दास भाग-भाग कर जगलो मे जा छिपते हैं प्रौर चोरी 
वटमारी करते हैं, परन्तु राजा उनके पकडने का यथेप्ट उपाय नहीं 
करते -- 

ललित--इस परिए ने अपने दास कपिश्लल को इतना पीटा घा 
कि वह जगल मे जाकर मर ही गया होगा । 

सोस--ठहरो । (नील से) कुछ पौर ? > 
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नीलपणि--हम सबको राजा और उनके कुमार से डर लगने लगा 
है-कहीं कोई हानि न पहुंचा बैठे । मैं झ्ाचाये मेघ फी ज्ञप्ति का 
समर्थन करता हूँ । (बैठ जाता है) 

एक सभासद्‌-- ( खडे होकर ) श्रार्य, नीलपरि भौर इनके वर्ग 
के परणियो ने स्वर्ण शतमान से लेकर ताम्र के कार्षापण तक सब 
मुद्रायें ग्रपनी पणशाला मे भर ली हैं इसलिये सुलभ नही रही । श्राचार्य 
भेघ सहज कोपी हैं श्लोर पणियो के सरक्षक। मैं लुह्ाारो की श्रेणी का 
प्रतिनिधि होने के भ्रवलम्ब पर शआचाये भेघ की बात का विरोध करता 
हैं । ( बैठ जाता है ) 

दूसरा सभासद्‌--( खडे होकर ) मैं तक्षण श्रेणी का प्रतिनिधि 
हैं । तक्षणों की शोर से मैं भी विरोध करता हु । 


चार सभासदू-- ( एक साथ खडे होकर ) हम भी विरोध करते 
हैं। ( बेठ जाते हैं ) 
मेघ--( कडककर ) ये कौन ? 


एक 'अमात्य--( थोडा मुस्क्रराकर ) ये सूत, रथकार, तन्तुवाय 
तुन्ननाय सधो के प्रतिनिधि हैं । 


मेघ--इनके कहने से होता बया है? एक भी सच्चा विद्वान जो 
तप भोर विद्या से युक्त हो, वेदवेदान्त का मर्म जानने वाला द्विजोत्तम 
हो, वह जो निर्णय करे उसे घ॒र्मं मानना चाहिये न कि दस सहस्र वी 
सख्या तक के भ्रज्ञानियो के मत को । 


वे सब-( एक साथ ) श्रच्छा | हू ।। 
सेघ--इनमें से कोई राजा के रथ बनाते हैं, कोई उनके वस्त्रो की 


सिलाई करते हैं, कोई उनके यहा बढई का काम करते हैं, कोई गायन 


वादन झौर नृत्य के सचालक हैं, श्रौर लुहार तो राजा के श्रस्र-शस्त्र 
बना बना कर ही पलते हैं । 
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कमोरों का प्रतिनिधि-- ( खडे होकर ) हम, कृपषको के फाल, 
खनिन्न, खुरपे, चक्र इत्यादि भी तो बनाते हैं नापितों के लिये छूरे, तुन्नवायो 
के लिये सुइया । हम अपने कार्यो की गिनती करने लग जावें तो रात 
बीत जायगी । इतना ही कहना वहुत है कि जनपद की रक्षा के हेतु हम 
अ्रस्त्र-शस्त्र बनाते हैं शौर जैसे घन की चोट करना जानते हैं वेसे ही 
शब्दों की चोट भी । ये आचार्य कहे जाने वाले मेछ जो केवल वेतन प्रोगी 
उपाध्याय हैं--- 

सोम--वस, बस, प्रार्य । व्यक्तिगत प्रहार मत करो । 

( कर्मारो का प्रतिनिधि बैठ जाता है ) 

मेघ--प्रामशियो, आप लोग क्यो नही अपनी व्यथा सुनाते ? 

एक ग्रामीण--( खडे होकर ) भापने सव तो कह दी, परन्तु हम 
यह नहों कह सकते कि हमारे कप्टों का कारण राजा के पाप हैं, क्योकि 
हम यह नहीं जानते कि राजा मे कौन फौन से पाप किये हैं। ( बेंठ 
जाता हूँ ) 

एक वशिक--(खडे होकर) समापति झौर मित्रो, समान मन हो 
कर उठो, जागो और चलो, समान मन होकर सुल्लो को भोगो और सब 
मिलकर दु खो के भारी वोक को ढोकर ले चलो । परस्पर मीठे वचन 
बोलो भ्ौर मिलकर रहो | विपत्त शझ्ाती हुँ तो चली भी जाती हैँ । राजा 
को पदपतित नहीं करना चाहिये, क्योक्ति यदि कुछ विपत्तियाँ राजा के 
पाप के कारण उत्तन्न होती हैँ तो कुछ देव कोप से भी । मैं झौर क्‍या 
कहूँ, प्राप सब वुद्धिमान हैं। ( वंठ जाता है ) 

एक सभासद्‌--( खडे होकर ) भाचाये मेघ ने जो कहा कि 
रथकार राजा के रथ बनाते हूँ इसलिये उनकी जैसी कहेंगे सो वात नही 
है । हम जनता की गाडिया भी तो बनाते हैं । हम राजा के आश्रित नहीं 
हैं) हमारे यहा भइभूजे का भी काम होता है । ( कुछ सभासद मुस्करा 
देते हैं ) हम राजा को आसन्दी से तत्काल उतारने के पक्ष में नहीं हैं, 
परन्तु इतना अवश्य कहेंगे कि, 'सेकडो हाथो से इकट्ठा करो” और 'सहस्नों 
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'हाथो से बाटो' इस पुराने सिद्धान्त का हमारे राजा झनुसरण नहीं कर 
पाते या नहीं कर रहे हैं । 
( बंठ जाता है ) 
( ललित अपने श्राग्रे बैठे हुये भ्रमात्य से कुछ कहता है ) 

खमात्य--( खडे होकर ) समापति, गे, भूख और प्यास से भी 
भ्रधिक भयकर भौर दुखदायी होता है । अ्रविद्या मे पडें हुये मूढ अपने 
को घीर श्रौर पण्डित समझकर भ्न्घे के द्वारा चलाये गये अन्धे की भाति 
चारों श्लोर उल्दी चाल चलते है। ऐसे लोगो को भाचार्य या ब्राह्मण नहीं 
कह सकते-- 

सोम--( मुस्कान के साथ ) झाय॑, क्रोध श्राने पर बोलने से पूर्व 
दस तक गिनती गिन लो श्र बहुत क्रोध श्ला गया हो तो सौ तक गिन 
लो, तब बोलो । 

( सब हस पढते हैं ) 

वही असात्य--( प्रपने को सयत करके ) देव, मैं क्रोध मे 
उलभकर वात नही करू गा। इतना झवश्य कहुगा कि निराधार बातो 
के फलस्वरूप सब को कष्ट भुगतना पडता है । भ्स्तु। हम सवका सिद्धात 
है कि स्वराज्य के लिये सदा प्रयत्नशील रहें । प्रराजक राज्य मे स्वराज्य 
नही पनप सकता । योग, क्षेम, कुशल ललितकलायें इत्यादि सब नष्ट हो 
जाती हैं। हमारे राजा ने ललित फलाओ्रो का प्रसार किया है, तो कोई 
पाप नहीं किया | सरोवर बाँघने और छुल्यायें खुदवाने के लिये परणियो 
झौर वरिणको को द्रव्य पणशालाशो से वाहर निकालना चाहिये-- 

वशिक-६( खडे होकर ) राजा हम से ऋण ले । भपता सर्वेस्व 
कोई यो ही कंसे खो देगा ? 

( वैठ जाता है ) 

वह्दी अमात्य-हो सकता है जो कुछ इन्होंने कहा ठीक हो। 
परन्तु हमको एक वात सदा स्मरण रखना चाहिये कि छोटे से छोटे खेट 
से लेकर ग्राम, पुर और नगर एक ही अन्विति के विविध श्रज्भ और . 
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रग हैं, एक ही समन्वय के परस्पर पोषक भाग शोर पभ्नुराग । इनको 
एक दूसरे के विरुद्ध उकसाने लडाने की वृत्ति निन्‍दनीय है-- 


मेघ-मेरी बातों का उत्तर दीजिये झाय॑ । 


वही अमात्य--(कुडढकर) श्रन्नचोर परियग्रहियो मे चाहे वे पणि 
हों अथवा कोई भौर, अन्न भाण्डार छिपा रबसे हैं। वे ही कर्मकारो, 
श्रमिक्तों को हँस-हेस कर सतप्त करते और प्रपना दास बनाते हैं । राजा 
उनके व्यापक प्रभाव के कारण उन्हें दण्ड नहीं दे पाता । नीलपणि ने 
दीन कपिज्जल को इतना मारा पीटा कि राजा क्या करते ? वह भागकर 
घौम्य ऋषि की शरण में चला गया, हमारे चरो को रीते हाथ लौट 
श्राना पडा । इन्द्रदेव की अ्रकृपा के कारण वृष्टि नहीं हुई | इसमे राजा 
का क्या अपराध ? 


मेघ -जनपद में सुख रहे तो राजा कहता फिरता हैं यह सब मेरे 
पुण्य का फल है । यदि दु ख छा जावे तो फिर वह वयो न स्वीकार करे 
कि यह उसके पापों का परिणाम है ? हमें उसके पापो का अनुसन्धान 
फरके नहीं सभा या समिति के सामने रखना है, राजा को स्वय भ्नु- 
सन्धान करके झपने पाप वतलाने की परम्परा हैँ। सभा भौर समिति 
को उसे पदपतित करने का भ्रघिकार है । 


वही असात्य-मैं नम्नतापूंक स्वीकार करता हूँ कि सभा भौर 
समिति को राजा के चुनने और हटाने का भ्रधिकार है। भावचार्य मेघ 
स्वयं कृषि नहीं करते, परन्तु कृपकों के प्रतिनिधि वन बैठे हैं। समापति, 
मैं ध्रापसे प्रार्थना करता हूँ कि ऐसी सभा राजा को पददलतित करने 
का अधिकार रखती है ? सजनो, राजनीति प्रपना प्रकट कार्य इतिहास 
की शिलाओ पर झकित करती हैँ ओर भ्रव्यक्त कर्म दर्शनज्चाक्न के हृदय 
पर । झ्ाचाय मेघ की झण्ति न पहले ही पात्रता रखती हैं और न दूसरे 
की योग्यता । भाष स्वीकार न करें । 
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सोस- सभा विचार भर कर सकती है। निरचय करने का श्रधि- 
कार समिति को है जिसका अधिफार सदा से सर्वव्यापी होता चला 
झाया है । 

मेघ--( झ्रावेश मे खडे होकर ) सब सुन लें, मैं जनपद की एक 
एक श्रगुल भूमि की यात्रा करूँगा | जनता को जगाऊँंगी। जागी हुई 
जनता की वह समिति तो इस पापी रोमक को हटावेगी। उसका सभा- 
पति जो ईशान कहलाता है वास्तव मे देव की भाति जनमत का यथार्थ 
संचालन करेगा । 

सोस--सबको कट्ठ शब्द सुनाने का आपका स्वभाव पड गया है । 
शात होकर सोचिये, समभझ्रिये और बोलिये । विरोध सहन करने की 
शक्ति सम्कृति भर सभ्यता की कसौटी है। 

सेघ--मैं निर्भीक सत्यवादी ब्राह्मण हू । किसी से नीति सीखने की 
श्रावश्यकता नही रखता । 

सोस--आप सभा का भपमान मत करिये। 

(सभा मे गडबड मचती देख कर सोम सभापाल को बुलाकर शात्ति 
स्थापित करता है) 

सेघ--( उसी क्रोध मे ) सभापति आप इस नीच पापी राजा के 
पुरोहित हैं श्रन्यथा श्राप भी कहते, ज॑सा कि मनु महाराज कहते हैं कि 
जनपद के दुख राजा के पापी के परिणाम होते हैं। मैं कल से ही बाहर 
निकलता हूँ श्रौर सतप्त जनमत को सभालता हूँ । (गमनोद्यत) 5: 

चद्दी अमात्य -वेदवेत्ता ब्राह्मण ऐसा नही करते । दूसरो फी मैं 
कहू क्या । हमारा जनपद प्रवुद्ध है। नही सुनेगा । 

( भेघ दाँत पीसता है ) 

ललित -( यक्रायक खडे होकर ) मनु महाराज मे कुपथगामी 
ब्राह्मणो के लिये कहा है कि-- 

सेघ-( कडक कर लौटते मुडते ) रे दुष्ट पिशाच ! तेरे ही 
वारण तेरे पिता रोमक का नाश होगा | कौशल मे वशानगत राजा होता 
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ग्राया है, परन्तु सदा जनता की श्रनुमति के सम्बल पर। नीच बालक 
ओर उन्मत्त भ्रमात्यो, मत भूलो कि वही जनता भव उस वशपरमारा 
को समाप्त करेगी, भौर, उसमें मेरा, मेरा हाथ होगा । यह पुरोहित भी 
उसी के साथ जायेंगे। ( जाता है। उसके जाते ही सभा में कुछ क्षण के 
लिये रोरा मच जाता है ) 

सोम -श्ञान्त | सभापाल, इन सबको विनय के साथ शान्त करो । 
( सभापाल वसा ही करता है ) 

कमोरों का प्रतिनिधि--हमको भ्रपना राजकुमार राजा से भी 
भ्रधिक प्रिय है। हम उसके मु ह से मनु महाराज की वह वात सुनना 
चाहते हैं जो श्रवुरी रह गई थी। ( कुछ कण्ठो से-सुना दो वत्स, 
सुनो दो' ) 

एक अमात्य--कह दो राजकुमार । 

(ललित सोम के मुह की ओर देखता है) 

सोस--( विरक्ति का भाव प्रदर्शित करते हुये भी भ्रपनी भीतरी 
इच्छा के अ्रनुकूल ) कह दो । वे तो उसकी कल्पना करके ही गये हैं 
जिनके समक्ष उस सूक्ति को नहों कहना चाहिये था । 

ललितव--( प्रोत्साहित होकर खडे खडे ) पाखण्डी, बुरे कर्म वाले, 
विज्ली भौर वगुले के'ऐसे द्त्‌ का रूप घरे हुये, वेदविद्या से शुन्य ब्राह्मणों 
से वात भी न करे | इस प्रकार के ब्राह्मण वक और मार्जार वृत्ति के नीचे 
अपने पाप छिपाकर भल्पवुद्धि भौर भ्रवोध नर-नारियों की बचना भौर 
ठगी करते फिरते हैं। इनको तो पानी भी न दे । ये भूठे ब्राह्मण श्रन्धे 
नरक मे गिरेंगे । ( सिकुड कर बैठ जाता है श्रौर इधर-उघर देखता है । 
कुछ लोग प्रशत्न हैं, कुछ मु हू विगाडते हैँ। सोम यह सव-देखता है ) 

सोम--कुछ भी हो, मेघ घनुविद्या के भाचाय॑ हैं और कुछ ही 
समय पूर्व ललित के अ्रष्यापक रहे हैं। उनके सम्बन्ध से झ्प-शब्यें का 
व्यवहार उचित नहीं हुआ। ( कुछ कण्ठो से-'उचित हुआ्ना', कुछ से 
“नहीं हुम' ) 
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ज्ञलित-मेरे पूज्य पिता को उन्होंने ग्रालिया क्यों दी ? 
(फिर कोलाहल मचता है) 

सोंस--शान्त । सभा मे कुछ लोगों का मत राजा के अनुकूल जात 
पडता है धौर कुछ का प्रतिकूल, परन्तु--- 

कमीरों का प्रतिनिधि--सभासदों का छन्द-सग्रह कर लीजिये न । 
स्पष्ट हो जायगा। 

एक वशिक--हा एक साधन प्रतिनिधियों के बहुमत का सज्ञापक 
यह भी है । 

एक अमात्य--प्रतिनिधियो की उपस्थिति पर्याप्त नहीं है, 
सभापति । 

सोम--( एक क्षण सोचकर ) राजा को सभा और समिति में 
आने का श्रोर भ्रपती स्थिति फो स्पष्ट करने का सदा से प्रधिकार है । 
वे नही शआ्राये भशौर उन्होंने भ्रल्पवयस्क, स्वल्पमति राजकुमार को भेज 
दिया । इसलिये छन्द-सग्रह परम्परा की बिडम्बना सात्र होगी। मैं 
समझता हु कि एक उद्ाहिका वना दी जाय जो सथ बार्तों पर 
ध्यानपूर्वंकं विचार करके भ्रपनी सम्मति श्रयोष्या जनपद की समिति के 
सामने निर्णयार्थ रख दे | समिति का श्रधिवेशन होगा श्रवश्य ही, क्योंकि 
बहुत समय से नहीं हुआ हैं भौर भव श्राचायं मेघ फरवा के छोडेंगे । 
प्रतएव मुझे थोडे से विवेकी, बहुश्रुत प्रतिनिधियों की एक उद्वाहिंका 
नियुक्त करने की वात उचित जान पडती है । 

एक वणिक-उठीक है। (कई सभासद समर्थन करते हैं) 

सोस--उसमे पाच व्यक्ति पर्याप्त होंगे । 

कई कण्ठ--ठीक है । समय बहुत हो गया है | शीघ्रता कीजिये । 

सोम--उसमें किश्लित समय लगेगा । दो एक दिल में ही फिर सभा 
करके पाच व्यक्तियो को नियुक्त कर लेंगे। भ्रव श्राज की कार्य-विधि 
समाप्त की जाती है । ( सब घोरे धीरे जाते हैं ) 

[ पटाक्षेप ] 


ठूसरा अड्डभ 
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पहला दृश्य 


[ नैमिपारण्य का एक भाग १ सघन वन में होकर थोडी दूर एक 
छोर पर गोमती नदी वह रही है । सूर्योदय हो चुका है। भागे भागे 
धोम्य, पीछे पीछे कपिञजल श्रा रहे हैं । वसन्त ऋतु भा चुकी है। ऋतु 
कुछ ठण्डी हैँ | दोनों पतले कम्बल भोढे हुये हैं। कपिछुल के केश बढ़ 
गये हैं। दोनो एक स्थान पर रुक जाते हैं | 


धीम्य--श्रव मैं लौदूगा कपिञज्जल | वह जहा गोमत्ती उन वृक्ष 
समूहों मे होकर बहती श्राती है, तुम्हारा स्थान रहेगा। यह भरण्यानी 
हैँ । ( हृएं के साथ ) भ्ररण्यानी किसी को नहीं मारती । साधारणजन 
के लिये व्याप्नों भौर चोरो का भय रहता है, परन्तु तुम निदशद्ू और 
निर्भय रहना । देह को पालने वाले फल्न मूल प्रचुर मात्रा में मिलते 
रहेंगे । स्वादिष्ट भी हैं । 


( कपिच्जल घुटने टेक कर घोम्य के घरणों मे अपना सिर 
रखता है) 


धौस्य---उठो वत्स । सुनो | ( कपिम्जल हाथ जोडे खडा हो 
जाता हू ) मैंने तुम्हारी प्रत्येक प्रकार से परीक्षा ले ली ॥ तुमको मैं 
योग के उपयुक्त सम कर यहा समाधि लगाने के लिये पहुचाने 
झाया हूं । 
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कपिल्लत्त --गुरुदेव के भ्राशीर्वाद से सम्भव है कुछ पा जाऊं बसे 
तो मैं अ्रत्यन्त तुच्छ हूं । 

धौम्य--अभपने को तुच्छ मत समझो, नम्र अ्वद्य बने रहो । 
तुम्हारे भीतर जो भात्मा है उसमें परमात्मा का दर्शन करो । 

कपिश्लल--परमात्मा क्‍या है गुरुदेव ? 

भोम्य--कोन जानता है ? (हँसकर) यह सब सृष्टि कहा से हुई, 
किसने की किसने नहीं की, वह कौन भौर क्‍या है यह वही जाने, 
(भोर भी हंसकर) हो सकता है कोई भी न जानता हो । ( यकायक 
गम्भीर होकर ऊपर की झोर देखते हुये फिर कपिश्लल की प्रोर ) 
सदा स्मरण किया करो । देव मुझे नीचे पडे हुये को पुन ऊपर उठाझो 


भौर मेरे भीतर जो भ्रजर ५ मर शभ्ात्मा है उसे तेजस्वी करो, मुझे 
ज्योति दो । 


कपिल्लल-( श्रद्धा के साथ ) देव, मुझ नीच पडे हुये को पुन 
ऊपर उठाश्रो ! मेरे भीतर जो अजर श्रमर श्रात्मा है उसे तेजस्वी करो | 
मुझे ज्योति दो । 

धोम्य--वत्स कपिस्लल, तुम आस्था श्रौर श्रद्धा के साथ ध्यान 
लगाना | श्रद्धा शक्ति की जननी है। भय घृणा मत्सर, क्रोध, हिंसा 
भ्रोर परिग्रद् से मन को दूर रखते हुये योगाभ्यास करना। प्राणायाम की 
क्रिया तुमको बतला च्लका हु श्रौर तुमने थोडे ही समय में श्राश्चयंजनक 
उन्नति भी करली है | श्रव उस स्थान पर स्थित होकर समाधि लगाते 
रहना । ध्यान इधर उधर न भस्कने पावे । चित्त को पूर्ण रूप से एकांग्र 
रखना । योग के दो मार्ग हैं--एक श्रन्धकार का दूसरा प्रकाश का । 
वान्छाग्रों वाला भ्रन्धकार का है। इस पर जाकर मनुष्य प्रभीष्टो की 
प्राप्ति भर कर सकता, परन्तु भन्‍्त मे गतें में पतित होता है। प्रकाश के 


मार्ग वाला निरन्तर भागे बढता जाता है। जो कुछ इससे पाग्ोगे वह 
मेरे प्राश्नम मे नही मिल सकता था । 
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फपिश्लल--जो भाज्ञा गुरुदेव | (साष्टाग प्रणाम करके जाता है । 
घौम्प उसके प्रति वरद हस्त करके लौट पडते हैं) 


दूसरा दृश्य 


[ श्रयोध्या जनपद का एक ग्राम जो वृक्ष समूहों मे स्थित है। नर- 
नारी खेत की कटाई कर रहे है श्रोर कटाई का गीत्त गा रहे हैं । कुछ 
कटेये कटी वालो को एकत्र करके खलिहान मे ले जा रहे हैं। जिया 
फछोटे वाघे हैं । पुरुष जाँघिया पहिने हैं भ्रौर सिर पर भिन्न-भिन्न रगो 
फे कपडे लपेटे हैं। शरीर पर खुली द्रापियाँ पहिने हैं। जो मैली कुचैली 
हैं। पुरुषो मे एक सुवाहु भाभ का है। सुवाहु गोरा चिट्ठा युवक हे । 
उसका स्वभाव सहसा प्रवर्ती है । समय दिन का दूसरा पहर ] 


॥ गीत # 
श्लिया--पृथ्वी के तरु मधुर दूध से भरे सब हैं, 
मेरे बच मे मज्जु पयस के बिन्दु पडे हैं, 
शुञ्न सुरस से पूर्ण एक भगवान निराला, 
कहीं न बसकर भी जगको देता उजियाला । 
झलख शभ्देही देव विनय सब सुनता मेरी, 
पाकर केवल विनय दान मे देता ढेरी। 
पुरुष -- इस प्रकार सब भाति दूध से भरा, 
अ्रमित मैं लाल यहा पाता हूँ। 
स्लषिया--सौ वाहो से सेंजो, सहस से जन को देता; 
उपज चौगुनी कर, भविष्य को गोदी भरता, 
गृहदेवी को चार पुरी, ग्न्धो को श्रय, 
तुझे चढ़ाकर एक भरी, पा जाता झ्राश्नव । 
सग्रह औ उत्तकर्प प्रजापति के दो चेरे, 
प्रचुर भ्रनन्त सम्पदा घर में लावें मेरे। 
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ना 


पुरुष--जन घन से सम्पन्न श्रोज से प्रोत, 
विमल यह वर लेकर जाता हूँ । 
( गीत की समाप्ति पर ) 

एक क्षक--भोजन की बेला हो गई। चलो उस पेड के नीचे 
भोजन पान करें। 

सुबाहु--थोडा सा काम शौर हो जाता तो श्रच्छा ही रहता । 

कुछ स्षियां--नहीं । 

( मेघ आता है। वह नगे पैर है। उसकी वेश-भूषा को देखकर 
कृषक नमस्कार करते हैं। मेघ भ्राज्ञीवाद देता है ) 

एक क्षक आगे बढ़कर--भ्राप कोई ऋषि हैं ? हमारे प्रतिधि 
हैं । हमारे पास मघुर भ्रन्न है। भोजन करिये। हर 

सेघ--मुझे भ्न्न की भूख नहीं है। तुम्हारी श्रद्धा का भूखा हृ। 
चाहता हूं कि श्रद्धा भौर कर्तव्य, श्रादर्श भ्ौर क्रिया, बल भौर बुद्धि, 
उत्साह प्लौर प्रगति, भक्ति और तेज का सँयोग हो। 

( सुबाहु मेध के निकट भ्राता है ) 

सुबाहु--हमको सीधी भाति समभाइये, क्या वात है ? छाया में 
घलिये । 

मेघ--छाया कहां है ? राजा जो जनपद की छाया भी कहलाता 
है, पापो का पुणझ्ज बन गया है। छाया भ्रब नहीं रही | प्रकाल पर 
धकाल पड रहे हैं। कृषि तष्ट हो रही है। ग्रामों के उद्योग धन्धे मिट्ते 
चले जा रहे हैं। तुम दुबंल होते जा रहे हो, राजा स्थुल पडता चला 
जा रहा है । 

एक कृपक--हमने तो कई वर्षों से उसे नही देखा है। क्या बहुत 
स्थूल हो गया है ? बहुत फुल गया है वया ? 

सेघ--उसकी देह नही उसका भीतर वाला । तुमको सोख-सोखकर 
सम्पत्ति इकट्टी कर रहा है। श्रकालग्रस्त जनता के लिये कुछ नही कर 
रहा है| तुम्हारे गाव के हिताथे उसने कुछ किया ? 
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ललितबिक्रम छ३ 


एक ख्ली--( अपने स्थात से ही ) हमें किसी से कुछ नहीं चाहिये। 
परमात्मा का और अपनी भुजाझो का भरोसा रखते हैं। घरती मात्ता 
हमे वहुत देती रहती है । 

सुवाहु--जनपद में हमारा गांव निराला तो है नही बहिन, वात 
सुनो ऋषि क्या कहते हैं । (मेघ से) छाया में चलिये, कुछ भोजन करिये । 

मेघ--धुप मे रहने का भेरा व्रत है, भौर मैंने प्रण किया है कि जो 
ग्राम मेरी वात सुनेगा और उसके झनुकूल प्राचरण करेगा, उसी का 
भ्रश्न जल ग्रहरा करूया झन्यथा नहीं । 

छुवाहु --तो हमें वतला दीजिये । हमने सुना हैँ कि राजा ने किसी 
ऋषि का अपमान किया है-- (भेघ के मुह फी झ्ोर ताककर रह 
जाता हैं) 

मेघ-मैं ही वह ऋषि हूँ। वेदों के जानने वाला भौर घनुविद्या 
का विशारद | परन्तु मैं अपने अपमान का धोघ करने कराने के लिये 
नहीं म्रतघारी हुआ हैं, जनपद को जधिक दुर्गति, विपत्ति शौर वाघा से 
बचाने के लिये निकला हू । 

सखुवाहु--तो कहिये न हम बया करें | 

सेघ--समाज का जन्मदाता चाहे कोई हो, परन्तु उसके झग और 
रूप श्राधिक संधर्षों के हाथो बनते विगडते श्राये हैं। ग्राम श्रौर नगर 
जब दुर्देल निर्वेल हो जाते हैं तव राजा के हाथ में सम्पत्ति शौर सत्ता 
इकट्ठी होकर बढ जाती है श्रौर उसके थोडे से ग्राश्चित उसकी छाया में 
बने रहकर मोटे पडने लगते हैँ । साधारण जनता दासता की पोर 
बढ़ने लगती है । भ्रकाल पड़ते हैं प्ौर जनपद का नाश होने लगता हैं । 
तुम सब की दुर्बलता राजा भ्ौर उसके वर्ग वालों के पापो का फल 
है । उसको झासन्दी पर से उत्तारो भ्रौर राजसत्ता को समिति के हाथ 
में देकर स्वर्ण वालो का स्वर्ण, रजत वालो फा रजत भौर वडी-वड़ी 
मूप्तम्पदा वालों की भूमि लेकर दीन-दरिद्रों में बांद दो। और 
कुल्पायें, कूप, सरोवर इत्यादि खुदवा बेंघवा कर सब ग्रामो मे ऐसी 
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खेती करवाश्ो जैसी तुम्हारे ग्राम मे हुई है, जिसका गीत तुम अभी प्भी 
गा रहे थे । 

सुबाहु-क्षीक्र वतज्ञाइये हम क्‍या करें क्योकि हमे भूख लग 
रही है। 

सेघ - संघर्ष करो । राजा को श्वाप दो, प्रात सन्छप्रा दोनो वेला-- 
उसे एक महीने तक कोसो । इसके उपरान्त समिति की बैठक करवा वे' 
बहुमत से निर्णय करो कि राजा को भआसन्दी से नीचे पटक कर सदा के 
लिये कीडे मकोडे की भाति कर दिया जाय । 

एक कृपषक--भ्रभी तक हस यह सीखते भ्राये हैं कि हम सब एक 
दूसरे को मित्र की दृष्टि से देखें, किसी की सम्पत्ति की लालसा ने 
करें, भाज हम यह सब क्‍या सुन रहे हैं? राजा ने कौनसा पाप 
किया है ? 

सुबाहु-- ठहरो । यह तो समिति निर्णय करेगी जिसको सब अधिकार 
है, इसमे कोई सन्देह नहीं कि जनपद में ऐसे झनेक स्थान हैं जहा 
भ्रकाल भौर रोग जन श्रौर पद्ु का विनाक्ष कर रहे हैं । 

वही क्ृषक--हम नित्य प्राथेना करते हैं कि हमारा धपी कोई न 
रहे, भौर यह कि दुष्कर्मी मनुष्य सत्य मार्ग को पार नही कर सकते तो 
हम दूसरो से द्वंष क्यों करें ? दूसरो की चोरी, लूट, मारकाट क्‍यों 
फरें । 

मेघ-देखो, देवगण तपस्वी को छोडकर दूसरे के मित्र नहीं होते । 
मेरी तपस्या जनपद से छिपी नही है। क्या तुम जानते हो ? 

वह कृषक--( धीमा पढ़कर ) ठीक ही कहते होगे, देव । 

सुबाहु--मैं श्रापकी श्राज्ञा का पालन करूँगा देव भौर हमारे गाव 
का वहुत सा भाग समिति के आयोजन से भाग लेगा | हम वैश्य हैं। 
किसी से नही दवते पौर समिति में निर्भ होकर आचररा करते हैं। 

सेघ--पुम विवेकी हो वत्स । श्रव मैं छाया में वैठकर तुम्हारा अन्न 
ग्रहण करू गा, वैसे न करता । [ गमनोद्यत ] 
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( जिया जाते जाते एक दूसरे से सकेत करती हैं जो मेघ के पक्ष 
समर्यव में नहीं है । सुवाहु आगे झागे आता है । उसके पोछे अन्य पुरुष 
झौर जिया । दो पुरुष पीछे रह जाते हैं, जिनमें से एक बह है लिसने 
मेघ की बात का प्रतिवाद किया था । 

बह पुरुष दूसरे से--यह ऋषि तो वडा घमण्डी शोर फ्रोधी जान 
पडता हुँ। हिसी भी हैँ -- 

दुूसरा--प्रच्छा होगा हम लोग छुपचाप उसकी बात को सुनलें। 
फरना तो फिर भपने मन का है व । जनपद समिति की बैठक बहुत 
समय से नहीं हुई है । वह हम सबको मानना पडेया। 

( दोनों जाते हैं ) 


तीसरा दृश्य 


[ प्रयोष्या का एक वडा चौहड्टा + प्रात काल होते में प्रभी विलस्त्र 
हूँ प्र्यक्र मौर सुनसान छाया हुप्रा हैं । तारे छिटके हुये हैं। पूर्व 
दिशा की क्षितिज पर हलके श्वेत रण की लम्बी श्र श्रपेक्षाकृत कम 
चौही रेखा फैली हुई है । राजभवन वादिदत्नों के वाद्ययन्त्रो का सगीत 
प्रच्धकार के सुनसान की जगा सा रहा हैं । विलम्बित लय में मैरव-राग 
के स्व॒रो से तानों का सृजन इस प्रकार हो रहा है जैसे गहरी नींद में 
सोते सोते कोई जमुहाई लेकर अगडाइयां ले रहा हो झौर उसे जाग पड़ने 
का शानन्द प्राप्त हो रहा हो ] 


( दीवंबाहु धोरे धीरे झाता है । धन्धेरे मे उसकी छाया लम्बी भौर 
काली लगती हूँ । वह जुआ खेल कर लोटा है और ऊंघता सा चला प्रा 
रहा है । चौहदू पर बाते हो उबटा लेता हैं और गिर पड़ता हैं ) 

दीघंयाहु--(चिल्लाकर) मार डाला ! मार डाला !! 

( एक नागरिक शभाता हूँ ) 
नागरिक--क्या हुआ ? कौन हो * 
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दीघेबाहु-- ( बैठकर श्राँखें मलते हुये ) ऐसा लगा जैसे किसी ने 
पीछे से घक्का देकर गिरा दिया हो । 

नागरिक--क्षत तो नहीं हो गये ? 

दीघेबाहु-पैर में चोट भ्रा गई है । ( फराहता है ) 

नागरिक--क्या श्राँखें खोल कर नही चल रहे थे ? 

दीघंबाहु--( घीरे धीरे खडा होकर वस्त्र फाब्ते-पोछते हुये ) झारें 
खोलकर तो घल रहा था, परत्तु मार्गों का सुधार नही किया गया है 
प्रौर जल नहीं छिडका जाता । गड़ढे हो गये हैं ठीक वैसे ही जैसे हमारे 
भाग्य में गतें । गड़ढो मे घूल इतनी हो गई है कि उसमे घुटने घस 
जायें । दीपस्तम्भो के दीप महीनो से नही जलाये गये | श्राग लग जावे 
इस राजा में । 

नागरिक--प्राप कौन हैं ? इस समय कहाँ से भा रहे हैं और कहाँ 
जा रहे हैं ”? यह समय तो घरो मे रहने का है | 

« दीघबाहु-ूतथ्ाला मे /#जुप्मा लेलकर लौटा हूँ। राजा के 

निमन्त्रण पर जाना पडा । मेरी दस सहस्त निर्वतन भूमि है। राजा ने 
श्राघी जीत ली ! 

नांगरिक-घर की घर में ही तो रही । प्राप कोई महाशाल हैं ” 

दीघेबाहु--हा, झौर भाप ? 

नागरिक--वशिक हूँ और योधा भो। 

दीघेबाहु-शभार्य, कँसे दिन देखने को मिल रहे हैं इस राजा के 
राज्य में ! न दास सुखी है, न वैश्य, न वणिक - कोई भी तो नहीं । यह 
जैसा है तैसा है ही, इसका राजकुमार जब राजा होगा तब शौर भी 

झन्याय शझौर अ्रधर्म बढ जायगा । 

वरणिक--(दोधंबाहु से 'अधर्म' की बात सुनकर) महाश्ाल, प्राप 
सच कहते हैं। जनता सन्तप्त होने के कारण क्षुब्ध हो उठो है। चार 
छ महीने मे समिति का भ्रधिवेशन होने वाला है, देखें तब तक क्या 


द्ोता ? 
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दीघवाहु--हम महाशाल राजा के भ्रद्ध कहलाते हैं, हम मे से 
प्रतेक भ्रव उनके विरुद्ध हो गये हैं। एक लाख निवर्तंन भूमि राजा के 
पास पहले से है, श्रत्र और बढा रहे हैं । 

वरशणिक--आझाश्नो न इधर बैठो । पाव दूख रहे होंगे। ऊपाकाल है, 
थोड़े समय में ही प्रात.काल हो जायगा। फिर नित्य कर्म करके सो 
सक्ोगे । 

दीघंबाहु--नहीं भ्रायं, घर जाकर घड़ी दो घडी सोऊेंगा । मार्ग मे 
ऊंपता भा रहा था कि उब्रठा खा गया। समिति के भ्रधिवेशन में तो 
श्राप सब श्राप्रोगे । राजा भी पक्रायंगे । उनको खरी-खोटी सुनानी हैं झौर 
फिर भ्रयोघ्या के उद्धार की बात का निर्णय करना है । 

वशिक--प्राऊँगा । मैं इस चौहट् का प्रतिनिधि हूँ | प्राज नगर 
में क्या होने वाला है भापको सूचना हे ? 

दीघेबाहु--नहीं तो । कोई विज्षेष घटना घटने वाली हैं क्‍या ? 

घपणिक-सब पाठशालायें बन्द रहेंगी, केवल स्‍भौदनिक खुले रहेंगे। 
शिल्पियो, कर्मकारो वरश्णिको, पारिएयो, आचार्ज़ मेघ के सजातीय ग्राह्मणो 
भौर कुछ क्षत्रियों के सघ पभोर समूह राजा के प्रति अ्रपना रोप प्रदर्शित 
करने के लिये नगर के भ्रत्येकत भाग में घुमेगे और सम्पूर्ण जनता को 
जाग्रत करेंगे । 

दीघेबाहु --मनोरझ्षन होगा झौर लाम भी । भव मैं चलूँ । 

बणिकर--प्राठ काल की पी फटने वाली हूँ। मैं भी नित्यकर्म के 
लिये जाता हू । 

( दोनों भिन्न दिशाप्रो में जाते हैं ) 


चोथा दृश्य 


[ ग्रयोध्या के राजमवन का एक भीतरी कक्ष । राजा फा मज, 
भ्रमात्यों की मण्त्रिकायें, मृमि का छादन इत्यादि उद्ची प्रकार का जैसा 
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पहले श्रेंक के दूसरे हृश्य में था । राजा रोमक मन्च पर है और दो 
श्रमात्य मन्चिकाशों पर | समय दिन का त्तीसरा पहर ] 

राजा--बडी वात है कि श्रयोध्या के ऊपर किसी छत्रु ने भाज़मण 
नही किया नहीं तो इन पणियो और व्याजभोगियों पर पहले विपद का 
पव॑त टूटता । भ्रस्तु, मैं फिर भी इनकी रक्षा कहूगा, परन्तु मैं इनकी 
स्वाथंसाधना के क्रम मे दासो भ्ौर शूद्रो पर भरत्याचार नहीं कर 
सकूंगा । 

एक अमात्य-उद्ण्डता के उस प्रदर्शन मे ये भी थे, और, भ्रधिक 
उपद्रव कर्मकारी के साथ इन्ही लोगो ने किया कराया । 

राज़ा--उपद्रवकारियो का वर्ग भ्रपने स्वामियो के सिखापतन और 
सकेत पर चल रहा था। उनके हाथो के ये भ्रस्लमात्र थे। दण्डिको ने 
उन्हें दण्ड भी वहा का वहीं दे दिया । श्रव मेरे मन में उनके प्रति घृणा 
नहीं है । 

दूसरा असात्य--परन्तु वे श्रमी तक भभक रहे हैं। श्राचार्य मेघ 
के अनुयायी उन्हें भडका रहे हैं । 

राजा--( ग्लानि के साथ ) श्राचायं मेध ! करले वह अपनी 
मनमानी । समिति का श्रधिविशन छ महीने उपरान्त होगा। श्रनेक 
बुद्धिमान भौर बहुश्रुत उसमें श्रायेंगे । विना राजा की उपस्थिति के 
समिति का भ्रघिवेशन ही क्‍या | मैं उसमे जाऊगा और समिति को सब 
बातें समभाऊँगा । तुमने उस दिन सभा मे प्रबलता ग्रौर श्रौचित्य के 
साथ बात नहीं कर पाई | वह तो पुरोहित धीर, गम्भीर और विद्वान 
है, उन्होंने समा का सचालन श्रच्छा किया। उद्याहिका में भी लगभग 
सभी विवेकी सदस्य हैं । 

पहला अमात्य--प्राये, श्रव तो इस घड़ी समस्या दुर्भिक्ष और 
प्रभाव का सामना करने की है। राज-भाण्डार मे भ्न्न इतना नहीं है 


कि भगले छ महीने पीडित जनता का पालन किया जा सके । वर्षा के 
कोई लक्षण दीखते नहीं । 
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राजा[-युद्ध और भ्रकाल के समय विशेष सग्नरह की विधि स्मृति में 
है । दीघंवाहु सदृश महाशालो के भन्नागारों में प्रच्चुर मात्रा में घान्य 
होगा उनसे संग्रह किया जाय | 

दूसरा-सभी महाद्याल रुष्ठ दो जायेंगे भौर भाषायें भेघ के 
प्रनुवर्ती हो जायेंगे । 

राजा--जिन वेष्यो भौर शुद्रो से महाशाल श्रपने विद्याल निवतनों 
की खेनी फराते हैं उन्हें उपज का केवल सप्ताश देते हैं। मैं श्रधिक देता 
हैं। कृपक मेरा साथ देंगे न कि उन महाशालों का । 

पहला -परन्तु भ्रार्य महाशाल योघा हैं, हमे यह नही भूलना है । 

के ( राजा सोचने लगता है ) ह 

राजा-- (सोचकर ) वैसे भी जब तक खेतो में भ्रनश्न नहीं भ्राता इस 
प्रइन का उठाना अनुचित होगा । (फटकासा खाकर) तव पणशियो झौर 
भ््नचोरो को देखा जाय । उपद्रव बहुत करके इन्ही लोगो ने करवाया है । 

पहला अमात्य -यह ठीक है भाय॑ । 


दूसरा अमात्य--इस वर्ग के साथ वैसा व्यवहार ठीक नहीं होगा 
महाराज । जैसे पर्वत को फोडने से जल नहीं निकलता, नदी को उल्टा 
प्रवाहित करने से सरोवर नहीं बनते, उवेरा भूमि के ऊपर के स्व॒र को 
खोदकर फेंकने झोर फिर गते मे कृषि करने से भ्रश्न उत्पन्न नहीं होता, 
झ्ौर भपने करतल को अपने ही करतल के घिसने से ज्वाला उत्तन्न 
नही होती घोर न इस क्रिपा को यज्ञ की सज्ञा दी जा सकती है वसे ही 
इन बड़े बडे करदाताप्रो की घनराशि को राजकोप में खीचने से जनपद 
की सुखसम्पदा में उन्नति या वृद्धि नही होगी । 

(राजा फिर सोचने लगता है) 


पहला असात्य--इस वर्ग ने प्रभाव से लाभ उठाकर ब्याज फी 
दर यढा दी है। भ्रन्न तो छिपाये हुये हैं ही। वापिक पन्द्रह प्रतिशत 
से बढ़ाकर व्याज दो, तीन, चार, पाच प्रतिशत प्रतिमास तर्क कर दिया 
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है | द्विजो से पन्द्रह प्रतिशत प्रतिवर्ष तक ले सकते थे, परन्तु भ्रव तो 
पन्द्रह प्रतिशत प्रतिमास से भी अ्रधिक लेने लगे हैं !! 


दूसरा--ट्विज जब छूद्र कार्य करेंगे और ऋण की श्रावश्यकंता मे 
पड जायेंगे तब उनको साधारण व्याज और चन्रवृद्धि भी देना ही 
पडेगा। 


राज[ा--विवाद न करो | मैंने एक बात सोचो है। जन-कल्याण 
हैतु मैं स्वय पणियों झौर वणिकरों से बहुत बडा ऋण लुगा। 


दूसरा--( चकित सा ) भाये, ऋण । 


राजा- हा भ्रमात्य । इन वर्गों से ऋण पर स्वर्ण, रजत, भ्रप्त भ्रौर 
गोजन लेकर कुल्यायें खुदवाऊगा, सरोवर बघधवाऊँगा, गोमती, बाहुदा 
क्लौर सरयू नदियों पर सेतु बंधवाऊँगा जिनके ढलानों मे सदा अ्रखण्ड 
जलराशि भरी रहेगी जिससे कुल्याओ्रों को अमोध जल मिलता रहेगा । 
फिर वर्षा हो या न हो कषि-कार्य कभी नही रुक सकेगा । 


पहला अमात्य-परन्तु देव, इतना ऋण सुलभ नही होगा । 


दूसरा--मुझे असम्भव दीखता है, महाराज। ऋणशा-व्यवसायी 
पहला प्रइन यह करेंगे कि राजकोष में एकत्र किया हुआ स्वर्ण भौर रजत 
कहां गया ? वे ऋण नहीं देंगे। कह देंगे हमारी गाठ मे नहीं है । 

राजा-धब भपने युक्तो को उनके घरों मे भेजकर श्योघ शौर 
अनुसन्धान न कराया जावेगा। | 


( दोनो भ्रमात्य एक दूसरे का मुह देखकर चुप रहते हैं ) 

राजा-हमारा भ्रन्नागार तो दिन दिन सकुचित होता ही जा रहा 
है, स्वर्ण भरौर रजत क्षीणा हो जाने पर फिर आपत्काल के लिये कुछ 
भी नहीं बचेगा । (एक क्षण सोचने के उपरान्त यकायक) एक बात सूभी 


है । ( रुक कर ) भ्रच्छा तुम लोग बतलाओो वर्तमान समस्याश्रों के प्रति- 
रोध के लिये क्या करना चाहिये ? 
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पहल्ा--मैं एक भौर वडा यज्ञ करने के लिये निवेदन करता ॥ 
सम्भवत उससे इन्द्रदेव सन्तुष्ट हो जाते, परन्तु यव झौर गोघुत दुलेभ हो 
गये हैं। जो यज्ञ चल रहे हैं उन्हीं की साधना कठिन पड रही है । 

दूसरा--मैं कहता कि कुछ न करके निकटवर्ती वत्तों के फलमूलो 
को सर्वेव्यापी रूप से सहसत्र करो द्वारा सग्रह करवाया जावे, झौर लक्ष्य- 
करो से जनपद की त्रस्त जनता को बाँट दिया जावे, परन्तु इससे वनो 
का नाश होना सम्भव है और स्थान-स्थान मे फैले हुये जाश्रमवासी ऋषि 
भौर मुनि तुरन्त निषेघ कर देंगे, भौर, चाहे कुछ हो जाय हम कोई भी 
इन्हें तो प्रतिकूल नही कर सकते । 

राजा--जगलो के अधिकाश भाग पर मेरा अ्रधिकार है उसमे 
भाखेट खेलने का, गाव वालों से विना पारश्रमिक के भ्राखेट में हाका 
कराने का भ्रधिकार मुझे परम्परा ने दिया है । चाहू जो तुमने कहा वह 
करवालू , परन्तु वेसा नही करू गा। मैंने सोचो है कि--- 

( ललित का सहसा प्रवेश ) 

लत्तित--प्रायं, में श्राखेट के लिये जाना चाहता हेँ। जो क्रिया 
उस दिन शूद्र कपिल ने बतलाई थी उसके द्वारा श्रव लक्ष्यवेध भचूक 
रहता है। व्याप्र भौर शुकर का भेद करना चाहता हूँ । 


राजा--वत्स, मैं प्रभी भ्राखेट की ही चर्चा कर रहा था। (हँसकर) 
क्या झाज फिर खड़े सुडे खुन रहे थे ? 


ललतित--नहीं देव, उस दिन की बात भौर धी । श्राप बाखेट की 
घर्चा कर रहे थे तो कया भाप भी वन की ओर चलेंगे ? 

राजा--नही तो । 

लक्ित--तो मुझे भाज्ञा दीजिये, देव । मैं झपने कुमार पूग के कुछ 


उत्साही साथियों को ले जाऊंगा । वे मेरी ही जायु के हैं भौर हमारे पूण 
के पुराने सदस्य हैँ। 
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ज्> 


राजा--[ हँंसकर ) झो हो | तुम भी बहुत पुराने हो न! 
अच्छा, प्रवन्ध करा दूंगा । परन्तु इन दिनो नहीं, कुछ काल उपरात्त | 
जाप्रो । 

( ललित जाता है ) 

राजा-बहुत ही होनहार है यह, भर वडा प्यारा । एक चिन्ता 
इसकी भी मुझे भ्राजजल कभी-कभी सता देती है | बिना पूरी श्लौर ऊची 
शिक्षा पाया हुआ कुमार राज्याभिषेक का अ्रधिक्रारी नही होता झौर न 
उसकी गणना द्विजो मे हो. सकती है । ऐसे को तो कोई सुजात भी नहीं 
कह सकता ! बिना किसी ऋषि के श्राश्रम में प्रवेश किये यह अनाये हो 
जायगा । इस सुन्दर कोमल बालक का प्रवेश कहाँ कराऊँ यही सोचा 
करता हूँ।( एक क्षण चुप रह कर ) देखा जायगा। वर्तमान 
परिस्थिति के सम्भालने की बात कह रहा था मैं । मैंने यह सोचा है कि 
श्रपने कोष का स्वर्ण रजत इत्यादि कुल्या और सरोवर खुदवाने पर व्यय 
करूँ । यह मेरा त्याग होगा | कर्मकार यह त्याग करें कि साधारण 
प्रचलित पारश्रमिक की श्रपेक्षा हम से भाधा लें । उनको श्रम का महत्व 
समभाना तुम्हारा कर्तव्य है । 

दोनों-जो प्राज्ञा । 


राजा--उन से कोर्वी या विष्टी नहीं कराई जा रही है यह उन्हें 
समभ लेना चाहिये । गोप को छ यायें चराने का पारश्रमिक एक गाय 
का दूध श्लौर सौ का झ्रुण्ठ चराने के परिवतंन में एक जोडी ग्रायो की ' 
मिलती है । शिल्पियो और कमेकारों को शिल्प के लॉभ का सप्ताँश 
मिलता है। इसके भ्रनुपात से उन्हे कुछ ही कम का पडता बैठेगा । उन्हें 
तृप्त रहना चाहिये | वया कहते हो ? 

एक--- 

दूसरा-- ) (भागे पीछे) जो प्राज्ञा । 

के राज्ा--मैंने निश्वय कर लिया है। किसी भी उदृण्ड प्रदर्शन का 

मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पडेगा। (एक क्षण रुककर) प्रदर्शन होगा 
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ही क्यों ? जनपद में जब मेरी इस योजना का समाचार फैलेगा तव उसे 
सन्तोष प्राप्त होगा । मैं अपने आखेटको से ललित के आखेट फा प्रवन्ध 
कराने जाता हू नहीं तो वह यहा फिर दौडा श्रावेगा | तुम भी जाकर 
प्पना काम देखो सभालो । 
( वे सब जाते हैं ) 
पांचवा दृश्य 

[ नेमिपारण्य फा एक भाग । यहा से वन सघन होता है । समय 
दोपहर के लगभग । श्राहिवन के कृष्ण पक्ष की ऋतु है । वन में छुछ वर्षा 
हुई है । इस कारण खुले से स्थानों में ऊंचा घास है और चायु उष्ण । 
सघनदृक्षो की छाया के नीचे छोटे छोटे से पौधे हैं घास नही है । चहा 
वायु भ्रपेक्षाकत शीतेल है । वृक्ष पृष्पाच्छादित हैँ भौर सारा वातावरण 
दूर से देखने मे सुन्दर, निकट से एकान्त सुनसान भर जी फो उकताते 
वाला । नाना भाति के पक्षियों को चू चूँ हो रही है । शत्न सजित 
ललित भाखेटक वेश में झ्राता है । उष्णीश, द्रापी, जाधिया शोर पैर मेः 
जूते । सब मूगिया रण के । उसके कुछ साथो पीछे पीछे ऋुपचाप झाते 
हैँ। उनका वेश भी उसी का जैसा । ललित गले मे मुक्ता माला डाले 
है, केवल यह भ्रन्तर है । थे श्राकर एक खुले स्थान में ठहर जाते हैं भौर 
सकेतों मे एक दूसरे से कहते हूँ कि हौँका क्वरमे वाले न जाने फहा रह 
गये हैं । उनके मुख पर थकावट और क्षोभ के चिन्ह हैं। उनमे धीरे-धीरे 
बातचीत होने लगठो है ] 

लक्तित्त - ग्रामीण बहुत घृष्ठ हो गये हैं। उपेक्षा करने लगे हैँ । 

एक साथी -ताडना देनी पड़ेगी । 

ललित--भोर से भ्रभी तक कितने भठके हैं। कुछ भी तो हाथ 
नहीं लगा । 


एक साथी--वन के निकव्वर्ती ग्रा्मों मे रहने वाले लोग पशुझो 
फो मार के खा गये हैं । 
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[ नैमिषारण्य का दूसरा भाग । यहा वन सघन है । समय दिन के 
दोपहर के लगभग । वक्षो के समुह से घिरी हुई एक ऊँची स्वच्छ टेकडी 
है। कपिर्जल भ्रासन लगाये समाधिस्थ है। उसके निकट ही उसकी 
छोटी सी पर्णकुटी है | वृक्षो की कुरमुट में से सूर्य की कुछ किरणों 
कपिज्जल के माथे भ्रौर ठोडी को दमक दे रही हैं। लगता है जैसे 
रविरश्मियाँ कपिज्जन के ध्यान के साथ खेल रही हो । जद्भूल से टेकडी 
की धोर कुछ पगडण्डियाँ झ्ाई हैं। एक इनमे कुछ चौडी है जो दूर तक 
चली गई है । जद्भल के एक सिरे पर जो इस टेकडी से कुछ दूर है, वेद 
झौर कुल्लक भाते हैं। उत्की फोलियो मे थोड़े से फल हैं जिन्हे उन दोनो 
ने इसी वनखण्ड से सग्रह किया है ] 

वेदू--( सामने की चौडी पगडण्डी को देखकर उल्लास मे ) 
हे भ्रण्यानी, तुम देखते-देखते अन्तर्ष्यान हो जाती हो, इतनी दूर चली 
जाती हो कि दिखलाई ही नही देती ! तुम क्यो नही गाँव मे जाने का 
मार्ग पूछती हो ” इस बडे विपिन में झकेली रहने में क्या तुम्हें डर नहीं 
लगता ? कुल्लक, यह वन विभूति किसी को नहीं मारती | यदि ग्य्रान्न 
घोर झादि यहा न श्रावें तो कोई भय भी नही प्रत्युत यहाँ के फल 
खा-खाकर भलीभाति कालक्षेप किया जा सकता है| (चिडियो की चींची 
सुनकर) इस गहन भ्ररण्य मे कोई जन्तु बैल की भाति वोलती है, कोई 
सी ची करके मानो उसका उत्तर देता है--जैसे वीणा के घट घट में 
बोलकर वनदेवी का यश गाते हो । 

कुझ्क- (भ्रानन्दमग्न) इस विपित के किसी छोर मे गायें चरती 
हैं श्रौर कही लता गुल्म झ्ादि के निवेश से दिखलाई पढते हैं । 

वेदू--मैं तो कहूँगा कि स्वापत्य भ्ौर वास्तुकला वाले इन्ही का 
भनुकरर करके तीत तीन तल्ले वाले निवेशो और भवनों का निर्माण 
करते हैं। टाँकी भौर हथोडे से पत्थर पर वनश्री को भ्रद्धित करते हैं। 
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कुल्नच्न-- (भपनी धुन में) वन के उस दूर भाग में जो अपने आ्राश्म 
के निरद हैं कोई व्यक्ति गायों को चुलाता है, कोई काठ काठता हूँ, 
कहीं छिया गाते गाते फलमुलों का उंग्रह करती हैं 


वेद--भौर प्रात काल के समय जब दे ऊषा का स्तुति-गान करती 
हैं तत्र लगता हैं जेसे ऊपा हमारे लिये दोनो हाथो ओज वाँटती चली 
प्रा रही हो भ्ौर अपनी दानशीलता पर स्मित का कुमुम लगा 
रही हो । हु 


वुल्लक - यहाँ इस समय आरण्यानी अश्रपता सौरभ मुक्त होकर 
वित्तरित कर रही है । 

वेदू-इसी सघन कुंज में फल सिलेंगे। वहा आसपास के तो उजड 
जुडे हैं। ( कपिज्नल की टेकडी को देखते हुये ) चहाँ कपिज्जल तपस्या 
फर रहा हूँ । 

छुल्लक--गुर्देव उसे स्वयम्‌ यहां तक पहुंचाने भाये थे । 

वेद--उन्होंने कपिल्लल में जो कुछ भी देखा हो, मुझे तो ऐसा कुछ 
भहीं दिखलाई पडा । भ्रव ध्यानमग्त होकर गुरुदेव के आशीर्वाद से कुछ 
पा जावे तो कह नहीं सकता । वैसे वेद, वेदास्टू, व्याकरण, ज्योत्तिष, 
ऋलए, भायुर्देद, गणित दृत्पादि कुछ भी तो नही पढ़ा उसने हा घनुर्वेद 
में अवश्य उसकी गति है । 


( दूरी पर हांके शब्द का सुनाई पडता हैं ) 


कुजक--पयह क्या ? ( कान लगाकर ) कोई प्ाखेट कर रहे हैं । 
इस वन में भो झाखेट ! किसने दुस्साहस किया ? 


बेद्‌ू-यहा से चलकर किसी ऊँचे दल को ढूंढ लें भोर उस पर 
घढकर देखें । फल उंग्रह फिर करेंगे । 


( दोनों जाहे हैं ) 


घ्र्प ललितविक्रम 
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[ नैमिषारण्य का एक और भाग । यहा भी वन सघन है। एक 
भाग कुछ खुला हुआ है । समय दिन के दो पहर के लगभग ] 

( नेपथ्य मे दूरी पर हाके का छाव्द सुनाई पडता है भौर निकट 
शूकर की हुडकार भ्रौर फुत्कार का । कुछ क्षण उपरान्त किसी के झाहत 
होकर गिरते शौर 'बचाइयो ! वचाइयो ! की ध्वनियाँ सुनाई पडती 
हैं । कुछ ही क्षण पीछे किसी के चिल्लाने-'मैं श्राया' भौर दौडने का 
शब्द होता है। कोई दोडते हुये कहता श्राता है--'हट ! भाग !! दूर 
हो !!!' फिर किसी पशु के दूर भागते जाने की खुरियों की खडखड 
होकर लुप्त हो जाती है | लोह लुहान ललित झातुरता के साथ गिरता- 
पडता लडखडाता हुआ झाकर उस खुले स्थान मे घराशायी होकर हाफने 
लगता है | उसके मु ह से घीरे से निकलता है--'हा पिता-प्रा' भौर वह 
भचेत हो भ्राता है । कुछ क्षण उपरान्त कपिश्ञल व्यग्रता के साथ प्रात्ा 
है । वह लगोटी के ऊपर एक छोटा सा परिधान पहिने है जिसका एक 
छोर घुटने तक लटक रहा है। ललित को निकट से देखकर पहिचान 
लेता है ) 

कपिस्लेल--राजकुमार ! राजकुमार !! ( ललित भ्रचेत है ) 


( कपिज्ञल भपने परिघान के लटकते हुये छोर मे से एक छझम्ब्रा 
ठुकडा फाडता है । फिर उसके दो टुकड़े कर लेता है। एक से घुटने से 
बहने वाले रक्त को पोछता है, दूसरे से घाव को बांध देता है । इतने में 
कुछ हाके वालो के साथ उनका सचालक शभ्रा जाता है। कपिज्नल ललिठ 
पर झुका हुआ है ) ह 

सचालक--पश्ररे | इन्हें तो बडी चोट आा गई है !! 

कपिल्लल--( धोढा-सा मिर उठाकर ) बहुत नहीं है, पर बालक 
ही तो हैं। इसके लिये इतनी द्वी बहुत है । 
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(सचालक भौर हाके वाले कपिछ्जल को मत मस्तक प्रणाम करते 
हैं। वह प्रति नमस्कार करता है) 

सम्बालक- योगीराज ! झाप यहा ।! 

फपिश्लल्--(खड़े होकर) मैं योगीराज क्या योगी तक नही हूँ। 
योग का छोटा सा विद्यार्थी भर हूँ। 

( ललित पानी पीने के लिये होठ फडकाता है ) 

कपिज्जल--राजकुमार के मुह में पानी डालो । 

(एक हाके वाला पानी पिलाता है। दूसरा एक वृक्ष की दहनी के 
पत्तो से उसके मुंह पर पद्चा लता है) 

सम्बालक--भापने बचा लिया इस बालक को । हम लोग तो दूर 
थे। (नेपध्य मे पैरों की भाहट) 

कपिल्ञल्ल--( जहा से झ्राहट भाई है उस झोर देखते हुये ) मैंने 
कुछ नहीं किया १ 

(वेद भ्रौर कुल्लक का प्रवेश ) 

वेदू--हमने देखा है | झ्ापने रक्षा की, नही तो यह बालक राज- 
कुमार निस्सन्देह मारा जाता । नमस्कार वन्धु कपिज्लल। _ 

(कुल्लक भी उसे नमस्कार करता है। वह॒विनीत भाव से प्रति- 
नमस्कार करता है) 

कपिश्लल्ल--कहाँ थे ?' 

कुल्लक--एक ऊंचे वृक्ष पर चढ़े चढे देख रहे थे । शूकर वडा था । 
घायल होकर चला गया | 

वेदू--फल मूल सग्रह करने भाये थे । प्रतिकाल हो गया, श्रव जावें । 
इस बालक का क्‍या होगा ? 

कपिछ्लल -- (हाके वालों से) इसे फूल की भाति उठाकर ले जानो 
धौर जहा से भाया है वहीं पहुचा दो | मेरी कुटी पर फोई न झावे। 
इसकी झ्च्छी सम्भाल करना) 

सम्बालक-इसके छुछ साथी भी हैं। उनको खोजना पड़ेगा । 
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कपिव्जल -- भ्रवद्य । 
(वे सब ललित को उठा ले जाते हैं) 
कुल्लनक - भाप तो हम लोगों से शझागे बढ़ गये | 


कपिण्जल--नही तो । पूज्य गुरुदेव ने जो बातें बतलाई थी उनमें 
से थोडी-सी ही गाठ मे बाघ पाई । उनकीं पवित्र वाणी से निकला हुआ 
केवल एक मन्त्र स्मृति मे झाक लिया है-तन्मे मन शिव सकल्पमस्तु मेरा 
मन कल्याणकारी सकल्‍प वाला हो श्रव मैं चलू । 


वेद्‌- हा भाई । झ्रापको समाधि भग करके भ्ाना पडा था। 


कपिव्जल--बन्धुवर, समाधि तो क्‍या परसेवा मे यदि छारीर को 
भी भग्न करना पडे तो कोई बात नही । 


वेद्‌-गुरुदेव से कुछ निवेदन करना है ? 
कृपिग्जल--उनके चरणो मे मेरा वारम्बार साष्टाग प्रणाम । 


बेद-(हंसकर) कह तो दूंगा, परन्तु स्वय वैसी क्रिया करने में 
तो मेरा शरीर चुर-चूर हो जायगा । 


रे 


(वेद भौर कुल्लक हँसते हुये उसे नमस्कार करके जाते हैं। कपिश्नल 
का मुस्कराकर प्रति नमस्कार करते हुये प्रस्थान) 


[ पटाक्षेप ] 


तीसरा ड़ 
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पहला दृश्य 


[ भ्रयोध्या के राज-मवन का अन्‍्त'पुर | रानी ममता एक चौकी 
पर बंठी हुई वीणा वाद्य पर गा रही है। ममता हढमति की स्नेह 
स्निग्ब नारी हैं । समय दोपहर के लगभग, ऋतु जाडे की । उसकी चौकी 
से कुछ नीचे बैठी एक परिचारिका मृदद्भ से ताल दे रही है भौर दूसरी 
मज्जीर वजा रही हूँ | ममता माथे पर स्वर्ण-जटित पट्ट बाघे है, कानो 
में कर्णशोमन, गले मे मणि मुक्ताहार, हाथो मे सोने की चूडियाँ झौर 
वलय तथा पैरो में नूपुर पहिने है । कौपेय की रगीन कच्ुुकी शौर साडी 
शरीर पर। दोनों परिचारिकायें भी प्राभूषण भौर कौपेय के वस्त्र 
पहिने है, परन्तु बहुत कम मूल्य के | ममता की साडी के कितारो पर 
सुनहली पेशकारी का काम हैं । ] 

गीत ( भीसपलासी राग में विज्ञम्धित लख पर ) 
ज्योतिर्मय करदो प्रकाश 
ज़गती का अन्धकार कर दूर, सत पथ का गासी बना उसे, 
विपदा, दुख, मत्सर ह्ेष-भाव करदों जनसन से चूर घूर, 
सबके स्वासी हे व्यासिन्धु कट जाबे जन की कठिन पाश, 
ज्योतिमंय करदों प्रकाश 
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(गीत की समाप्ति पर रोभ्क श्राता है। थे तीनों उठ खडी होती 
हैं । परिचारिकायें वाद्यो को लेकर चली जाती हैं) 

सममता---इस धडी श्रायं कुछ श्रधिक जिन्तित दिखलाई पढ़ते हैं । 
समिति का अ्रधिवेशन प्रभी दूर है भर सुझे श्राशा है कि श्रापको उसमे 
विजय प्राप्त होगी । 

रोमक--देवी, मेरी चिन्ता का कारण यह विषय नहीं है । कारण 
ललित है । 

मसता -( कुछ भयभीत स्वर मे ) क्या उसने कोई उपद्रव किया ? 

रोमक--प्तो तो बालक है, कुछ न कुछ करता ही रहता है । 
जनपद का एक श्वल्पाज् उसके प्रतिकूल हो गया है तो एक बहुत बड़े 
भाग को वह बहुत प्रिय हैं। झाखेट मे घुटने के श्राहत होने के उपरान्त 
उसे मृगया और भी भ्रधिक मोहने लगी है। उसकी शिक्षा का क्रम टूट 
गया है । यहा कोई बडा विद्वान कृशल उपाध्याय दिखलाई नही पडता 
जो उचित भ्रष्यापन कर सके । सोचता हू किसी ऋषि के प्राश्रम में 
भेज दू, परन्तु ऐसा कोई ऋषि का ध्यान नहीं झा रहा है जो इसे शपने 
बाश्रम मे ले ले, क्योकि भ्रव सोलह वर्ष का हो गया है । 

( ममता विचारमग्त हो जाती है रोमक उसके उत्तर की प्रतीक्षा 
में कुछ भ्रौर चिन्तित हो जाता है। ममता लक्ष कर लेती है ) 

ममता--देव, एक ऋषि हैं ऐसे ! 

रोसक --कौन हैं, देवी ? कहाँ हैं ? 

मसमता-शभ्रपने इसी नैमिषारण्य मे-- घौम्य ऋषि । 

रोमक--हैं तो सभी शास््रो श्रोर विद्याओं के पारज्धत, परल्तु हैं 
कठोर । उनका अ्नुशासत कैसे सह पायगा यह कोमल किशोर ? 

समता--देव ! क्षत्रिय होकर ऐसी बात करते हैं | विद्या भौर शक्ति 
पुष्पों की कोमलता भ्ौर सुगन्घि की बाहिका में बैठकर नही पाती, 
उनके वाहन नियम सयम झौर श्राज्ञा पालन हैं । उन्हें वही ग्रहण कर 
पात्ता है जिसने सजग होकर मानस के श्लोज को बढाया हो भौर जो 
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प्रयस की भ्प्ति घार को भ्रपनी चज्ज मुष्ठि से मोडने का सकल्प कर 
छुका हो | इसी मे उपनीत कीजिये ( कठ कम्पित हो जाता है जिसे वह 
तुरन्त सम्माल लेती है ) चिरझ्जीव ललित को । रह गया उसकी पक्‍्ायु 
का प्रश्न सो मह॒पषि घोम्य सदादर्शों के अनुशीलन हेतु परम्परा के छोटे- 
मोटे नियमों का उल्ल घन फरने मे कभी नहीं हिचकते । वे इसके नाम 
को सार्थक करने मे समर्थ होंगे । 

रोमक--देवी तुमने ठोक कहा । उसे एकाघ दिन मे रथ मे विठला- 
कर स्वय नैमिपारण्य मैं ऋषि घौम्प के झ्लाश्मम में छोड आऊंगा। 

समता -- ( मुस्कान के साथ ) एकाथ दिल में क्‍यों ? ( फिर स्वल्प 
फ्ण्ठ कम्प में ) भाज ही ले जाइये | शुभ को छ्ीघ्र ही सम्पन्न करना 
कर्तेन्य है । 

रोमक--( कुछ क्षण मे निश्चय करके ) भ्रच्छा देवी | में उसे 
तत्पर करू । 

ममता--पध्राप रथ, सारथी इत्यादि का प्रायोजन कीजिगेगा | तत्पर 
तो उसे में करूगी। 

( रोमक जाता है ) 

*. [ ममता परिचारिका को बुलाने का प्रयत्त करती है, परन्तु उसका 
गला रूघ गया है। प्रयास करवे अपने को सयत करता है। परिचारिका 
फो वार से सकेत करके बुलाती है । परिचारिका भा जाती है ) 

भमत्ता--राजकुमार को बुला लाध्ो | कहा हैं ? 

परिचारिका --भीतर के एक कक्ष मे छयन कर रहे हैं। 

समता -( कुछ रूखे स्वर मे ) लिया लाओ । 

( परिचारिवा जाती है। ममता थोडा सा टहल फर चौकी पर बैठ 
जाती है। विक्रप्त भ्राता है बौर हाथ जोडकर खडा हो जाता हूं ) 

ससता--तुमको एक झत्यल्त झ्ावष्यक काम के लिये बुलाया है । 
( खडी होकर उसके सिर पर हाथ फेरती हुई ) वत्स-(उसका कण्ठ काप 
जाता हु ) 
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लक्षित--माता, भ्रादेश हो | श्रापका ललित प्राणपरण से पालन 
करेगा । 

सममता--तुम अभी कोमल हो, परन्तु --- 

लल्लित-मेरे बाहुओ को टटटोलें माता। व्यायाम करते-करते 
मान्सपेशिया भौर स्नायु लोह समान हो गये हैं । 

ममता- [ श्राँख मे श्राये हुये एक आँसू को शीघ्रता से पोछकर 
हँसती हुई ) भो हो सहस्नवाहु के समान बली हो गया है न तू । 

लल्लित-तो माता श्राप मुझे कोमल न कहा करें भ्ौर पिता जी 
को भी निषेध करदें । मैं वेसा दीनहीन तो नहीं हू जैसे छोटे-छोटे बालक 
होते होंगे । 

समता - श्रच्छा तो सुन । तुझे घौम्य ऋषि के ग्राश्रम मे शिक्षा- 
प्राप्ति के लिये दी्घ प्रयास करना पडेगा। 

लक्तित--प्ररे बस ! इतनी सी वात ।! इसी घढी जाने के लिये 
प्रस्तुत हु । पिता जी से पूछना पडेगा । 

समता--उनसे बात हो चुकी है । श्राज ही प्रस्थान करना होगा । 

ललित- (भोत्री हँसी के साथ) हू, मुझे नही बतलाया ह। 

समता--अभी श्रभी निश्चित हुआ है। तुमको महाराज अ्रपने ह 
वेगगामी रथ में बिठला ले जायेंगे। मैं तुम्हारा साज सजाऊँगी । तुम्हारी 
कटि में मुझ्न-रज्जू मैं बाँघू गी। (यकायक हिलकर चुप हो जाती है) 

ललित-कप्ररे । श्राप तो माता जी विषण्ण हो रही हैं। मुझे वन 
झोर उपवन वैसे ही बहुत भाते हैं, प्राश्मम का प्रवास बहुत रुचेगा । 

सम्तता - वहाँ जीवन बहुत कठोर होता है । 


ललित--होता रहे । शिक्षा प्राप्ति के लिये साधवा तो करनी ही 
पडेगी । 


(ममता परिचारिका को बुलाती है उसे मूज की एक रस्सी लाने 
को कहती है | वह नली जाती है) 
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ललित--[ हँसकर ) में भ्रपना घनुषवाण साथ में ले जा 
सकूृगरा ने ? 

मसता- पागल, वहाँ प्रपने श्रअ-शस्त्र नहीं ले जा सकोगे । गुरुदेव 
देंगे। तुम्हारे प्रज्न-शस्त्र होंगे सत्याचरण भौर सत्यवाद | व॒त्स, सत्यवादी 
भ्रजेय हो जाता है । 

( परिचारिका भूंज की एक रस्सी लाकर ममता को देती है ) 


लक्तित--तो ये हार, वलय इत्यादि उतारने पठेंगे । 
( हँसते हँसते उतार देता है ) 

मसता -( भ्रपनी भावना को साथ लेती है शोर उसकी कट में 
मूँज की रस्प्ती बाँध देती है) भ्रपने स्वास्थ्य की चिन्ता करना, जो प्रपने 
स्वास्थ्य की चिन्ता नहीं करता वह पायी है । 

लक्तित--श्रभी तक यही करता झाया हूँ माँ, श्रौर पश्लागे भी 
फरूगा । 

( हँसता हैं ) 

समसतता--गाली देना पाप है, इसे न भूलना । 

ललित--(ग्रम्भीर होकर) कभी नही भूलूंगा । 

समता --जैसे ब्राह्मण वुद्धि, वेश्य राष्ट्र सम्पत्ति फे, भौर छूद्र श्रम 
की पविश्नता के प्रतीक हैं वैसे ही क्षत्रिय वलिदान की महत्ता के हैं । 

लक्षित--माता, मुझे छुटपत से सिखलाया गया है कि क्षत्रिय को 
महान आदर्श पर वलि हो जाने के लिये प्रस्तुत रहना चाहिये। यह 
उसका धरम है । 

ससता--भ्रौर देखो चिरक्कलीव, भ्रहकार से सदेव बचना। भ्रहुंकार 
झध पतन का द्वार है । 

ललित --सदैव स्मरण रकक्‍यू गा, माँ । 

(ममता के चरणों में प्र रख देता है। वह भ्रझचल से पपने प्राँसू 
पोछती है ) 
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समता - (गद्गद्‌ कण्ठ से) परिचारिका कुमार का वह क्षुर्तेक उठा 
लाभ्नो जिस पर मैंने कल पेशकारी की थी | उठो वत्स । ( ललित खडा 
हो जाता है । उसके सिर पर हाथ फेरती हुई ) तुम ऋषि के आश्रम 
से बहुत वहुत अच्छे बनकर आओझो। इन्द्र, अग्नि, वरुण तुम्हें सूपो भर 
भर सुख दें । 

लतित-( ममता का हाथ पकडकर ) सूपो भर सुख को रबखूगा 
कहा माँ ? ( हसता हैं ) 

समता--चल हट । जनपद की जनता को वाटते रहना । इक्ष्वाकु के 
वश की रीति जो चली श्राई है। वत्स, जैसा तेरा नाम हैं वसा ही वन । 

ललित-( ऊपर की शोर मुह करके हाथ जोडे हुये ) परमात्मा 
मुझे आपके झाशीर्वाद का पात्र बनावे | 

( परिचारिका कुतंक लाकर ममता को दे देती है ) 

ससता-यह कुतंक लो | जब लोटकर भाओझोगे अनेक बहुमूल्य बना 

बनाकर पहिनाऊँगी । 
( दूसरी परिचारिका आती हैं ) 

परिचारिका--नैमिषारण्य की यात्रा के लिये रथ इत्यादि प्रस्तुत 
हैं । महाराज ने कुमार को बुलाया है । 

समता --( कण्ठ को स्थिर रखने का प्रयत्न करती हुई ) चलो 
वत्स, मैं तुमको रथ तक पहुँचा दू । 

( भ्रागे ललित पीछे ममता और उसके पीछे परिचारिका्यें जाती 
हैं। ममता भज्चल से भ्पनी श्राँखें पोछती जाती हैं। ललित तना हुमा 
सा है मानो किसी विनोद के लिये यात्रा कर रहा हो ) 


द्सरा दृश्य 


[ नैमिपारण्य का एक भाग | श्रेंघेरी रात का श्रवसान हो रहा है| 
प्रात काल की पो फटने को हो रही हैं। चार स्नरिया ऊनी वस्त्र श्रोडे 
मोलिया लिये गझातो हैं ) - 
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एक खस्ली-प्रभी भ्रघेरा है, परन्तु पौ फट रही है । 

दूसरी -भाज कुछ श्ीक् तिकल पडी घर से-- 

तीसरी - दूध दोह लिया भौर चली भ्राई-- 

चोथी--आकाछ मे पक्षी उडने लगे | ( चीं थीं के रव होते हैं ) 
ऊपा की श्गवानी के गीत गाने लगे हैं । श 

एक-शुश्नवर्ण ऊपा, तुम सारे उजियालो की रानी हो, सब से 
प्रधिक सुन्दर मजुल और उज्वल ।। तुम्हारे पदार्पण करते ही दो पाये, 
चौपाये और पक्षी भ्पने झपने काम मे सलग्त होने लगे हैं । 

दूसरी --ऊपा, झ्रविलम्ब भ्रन्धकार का नाश करके जगत को उद्‌- 
भासित करदो, हम फल सग्रह करके श्रपने दूसरे कार्य देखें । 


तीसरी--वह देखो, स्वर्ग की बेटी दीप्यमान वस्त्र पहिने प्रात. के 


मस्तक पर रोरी लगा चलो है | थोड़े समय मे वह सविता को बुलाकर 
छीत को भगा देगी । 


चौथी--घन्य हो ऊपा * नित्य- ऐसे ही भोज, साज, सलोनेपन 
झौर स्मित के साथ हम सब को वचेस्व वाटने के लिये भाती हो। 
भनादिकाल से ऐसा करती भ्राई हो और भ्रनन्त समय तक करती 
जाझोगी । हमारे पुरखों ने तुम्हारे दर्शन से भ्रपने को क्षत्कृत्य किया 
हमको सजीव करती हो, जगाती उठाती हो श्लोर श्रागे शझ्ाने वाली 
पीढियों को भी चेतना श्लौर श्रालोक देती रहोगी | देती रहना भला । 


एक--जैसे ऊपा दूर्वादलो फो शोप्तकरा झौर गायो फो चरने के _ 
लिये स्वादिष्ट झौर वलप्रद चारा देतो है वंसे ही ऋषियो, ज्ञानियो भौर 
कमकारों को सत्य भौर महावता भेंट करती है। ( प्रकाश बढता है ) 
अ्रह्मय | भहय * श्रव वृक्ष पल्नवों के भीवर छिपी हुई बडी वडी कलिया 
दिखलाई पडने लगी हैं। जैसे मुस्करा मुस्कराकर ऊपा से कुछ कह 
रही हो ( नेपथ्य में ग्राय के रभाने का दाब्द ) वह देखो गाय ऊपा 
को स्तुति कर रही है ' 
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दूसरी--ऊषा के सहस्त्र वरद हस्त हैं। इधर वह हमको वरदान 
दे रही है, उधर सूर्य का स्वागत करने में भी तल्लीन है ! 

तीसरी -( प्रसन्न होकर ) हाँ, यह वही ऊषा तो है जो नित्य 
झमिटद नव यौवन को घारण करके श्रपने प्रभाव से निगृढ भ्रन्धकार 
को भगा देती है, सूर्य के सामने जाने में उसे कोई लाज नही श्राती । 

चौंथी-- ( हंसकर ) भौर नतंकी की भाँति सूर्य को कभी यह रग 
शझौर कभी वह रग भी दिखलाती है | 

पहली--हाँ हाँ ऊषा किसी के लिये कुछ भ्रौर किसी के लिये कुछ 
कर रही है, फिर भी किसी का पक्षपात नही करती, जो प्रब भी श्राडे 
तिरछे पडे सो रहे होगे उनके कानों मे कुक्े देकर जगावेगी, किसी को 
यज्ञ करने, किसी को घन कमाने शौर श्रब श्रपने लाल होठो पर मोतियों 
जैसे दातो की दीप्तिमयी मुस्कानो द्वारा हमे तुम्हे फल सग्रह करने के 
लिये कह रही है । 

( प्रकाश बढता है ) 

दूसरी-ठीक है उस ओर की कृख्न में चलो। वहा फल 

मिलेंगे, यहा तो नही हैं। ( भ्राहट लेकर ) कोई भरा रहा है । 
( वे सब जाती हैं ) 

(दूसरी दिशा से रोमक श्रौर ललित का एक प्रमात्य और एक मार्ग- 
दशक के साथ प्रवेश । मार्य दर्शक भागे है ) 

सार्गद्शंक--भाय, यहा होकर चलिये। 

रोसक--अव कितनी दूर है ऋषि घौम्य का भ्राश्रम ? 

ललित-चलते चलते ऐसा लग रहा है जैसे दोपहर बीत गये हो । 

अमात्य--एक पहर रात रहे स्नानादि से निवृत्त होकर बसेरे वाले 


गाव से चले, जो यहा से वहुत दूर नही होगा, परन्तु भ्रन्धकार के कारण 
घीरे-घीरे चल पाये। 


ललित--पभ्रव कितने डग होगा प्राश्रप यहा से '? 


| 
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मार्ग दर्शऊ-- ( हेसकर ) राजकुमार अभी इत्तनी दूर तो भी है 
कि भाप सब सूर्योदय के उपरान्त पहुच सकेंगे । 

रोसक- पैदल झौर नगे पैर चल रहे हैं, इसलिये विलम्व प्रवश्य- 
म्मादी है । 

मार्ग दृशंक--झ्रव प्रकाश बढ गया है, चलने में असुविधा कम 
होगी । जब तक आ्राप प्राश्नस पर पहुंचेंगे, ऋषि नित्य कर्म से निवृत्त हो 
घुकेंगे । आइय्रे । 

( सब जाते हैं ) 
( दूसरी दिशा से स्तरिया फिर आ,आञाती हैं ) 

एक--( बढते हुये प्रकाश की ओर हाथ उठाकर ) श्रव ऊपा दवेत 
परिधान प्रोढ़कर सूर्य को उज्ञवल प्रसूतो का भ्रध्य चढा रही है । पक्षी 
किलकारियाँ मार कर दिन भर की कुशल कामना के हेतु प्रार्थता कर 


रहे हैं। 
( पक्षियों का कलरव सुनती हैं ) 

दूसरी--भभी जो यहा से निकल गये हैं वे कौन होंगे ? गाव के 
दो थे नहीं। 

एक--इस समय यहा बाहर कै जन ही भ्रा सकते हैं । दुर्दल स्वर 
में एक पूछ रहा था--भव कितने डग होगा प्राश्रम यहाँ से ? जान 
पडता है शरण लेने भ्ाये हैं । 

दूसरी--फल मूल का सहार बढेगा । ( हँसतो है) 

एक-परमात्मा हर्मे चहुत देते हैं। कहीं वर्षा न हो ठो यहा होती 
है। दृक्षो की सम्पन्नता पर ऊपा सम्पत्ति वित्तरित करतो रहती है । 
हमारा विशाल घन भत्तिथियो का मुस्कराकर स्वागत करता है । हमें 
झ्रकाल का भय नहीं है । के 

दूसरी--भरी वैसे ही कहा मैंने तो । ( उजाला श्रौर बढता है ) 
वह देख सहलरश्मि सविता वन की मुस्कानो के साथ खेलने के लिये पूर्व 
दिशा से बढ़ते चले झा रहे हैं । 
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एक--तो प्रब श्रौर फल सग्रह करके घर चलो । 
( सब जाती है ) 
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[ नैमिषारण्य का दूसरा भाग । एक सघन वृक्ष की छाया में धौम्य 
रोमक, ललित, रोमक का अमात्य, श्रारुणि, वेद भौर क्रुल्लकक कुशासनो 
पर बैठे हैं। भ्रारणि, वेद भौर कुल्लनफ कुछ दूर और झलग । दिन चढ़ 
झ्राया है | 

धौम्य--( रोमक से ) ललितविक्रम का भ्राचार्यकरण करके मैंने 
उपनीति कर लिया और यह भी कह चुका हूँ कि वेद, इतिहास, व्याकरण 
इत्यादि शास्त्रों के साथ वार्ताशास्र फी भी शिक्षा दूगा क्योकि लोक 
जीवन का भाधार ही वातंशास्त्र हैं । मैं इसे राजा होने योग्य बनाना 
चाहता हूँ, परन्तु इसको मन्त्रविद ही नहीं श्रात्मविद भी बनाना होगा, 
जो इसे इतनी झायु तक भी नही सिखलाया गया हूँ । 

रोमक-ुरुदेव, झाचाये मेघ ने ढड्भ से नहीं सिखलाया पढाया। 

घौंम्य--हो सकता है, परन्तु जिस वातावरण में यह पला है उसका 
कही भ्रधिक दायित्व है । 

रोमक--श्रव तो आपके चरणों में छोड रहा हूँ । 

लज्षित--गुरुदेव, मैं बहुत मन लगाकर सीखूगा । 

धोम्य--विनय, प्रश्न परिप्रश्न भौर सेवा की साधना से द्वी विद्या 
झा सकती हूँ । उसके लिये सयतेन्द्रिय भौर श्रद्धावान होना प्रनिवाय॑ 
हैं । (हंसकर) वेदों के मन्त्र कठस्थ कर डालने से कुछ नहीं होता 
है । जनता को क॑से सदा सुखी झर सपन्न रकखा जावे सदा ध्यान 
रखना पडेगा । 


रोमक-घनुर्वेद की भी शिक्षा वाञ्छनीय है। गुरुदेव, ललित के 
लिये । 
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धौम्य--धनुर्वेद की भी शिक्षा दू गा। वह त्तो जीवन का एक अझजझ्- 
भात्र होगी | सव से बडा आांदर्श है उचित भ्नुपात भे शरीर, मत और 
शभात्मा का समीकरण, इन तीनो का समन्वय । भपने निज को सन्तुलित 
रखना जीवन का दृढ सकलप और छ्येय होता चाहिये । जो अपने को 
स्पिर रख सकता है वही दूसरों को सन्तुलित रखने में सब से अधिक 
पहायता दे सकता है-- 

ललित--गुरुदेव, मेरी माता ने चलते समय कहा था कि स्वास्थ्य 
को पूरा ध्यान रखना-- 

धोस्य--( हँसकर ) और यह भी कहा था कि सौज के साथ 
मनमाना भोजन करना औ्लौर दिन रात सोना । ( गम्भीर होकर ) मैं 
तुम्हारी माता रानी ममता को जानता हूँ । उन्होंने छात्रीशाला में रह 
कर पर्याप्त शिक्षा पाई थी। उन्होने यह भी कद्दा होगा कि भहडूतर 
भ्रप पतन का द्वार है ? 

लल्ित--कहा था, ग्रुरुदेव । 

“खुम में बहुत है । परन्तु मैं उसका परिहार कर दूगा। 

सत्य बोलो, धर्म का भावरण करो, स्वाघ्याय झौर प्रवचन में प्रमाद न 
करो । ये उपदेश तमी कार्थान्वित होते हैं जब भ्रहद्भार चला जाता है । 
तभी निर्मेय भी रह सकोगे। 

रोमक-एक प्रार्थना मुझे करनी है, देव । 

घौम्य--कहो, आये । 

रोमक--छ वर्ष से वर्षा नहीं हो रहो है । यज्ञ पर यज्ञ किये, 
परन्तु झ्रत्नी त्क कुछ परिणाम नही हुआा । 

घौम्य--्वेतकि नाम का एक राजा हो गया है। उसने चारह वर्ष 
तक निरन्तर अ्रग्निदेव को इतना धी भौर अश्च पिलाया खिलाया कि 
भग्नि को कुपच हो गया, कामला रोग मे ग्रस्त हो गये--मुह और शरीर 
पीला पट गया, यक्ृत-प्तीहा हो गया | प्रौषधोपचार के लिये न जाने किस 
किस देवता की करण से गये | फिर उनको कोष जो दिलाया गया तो 
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उन्होने खाण्डव वन जला डाला । सुगन्‍्ध और रोगहरण के लिये सीमा 
भीतर का यज्ञ उचित है, परन्तु भ्रति सर्वत्र निषिद्ध है। उस धी प्रोर 
भ्र॒त्न को दु खी जनो के मुंह में पहुचाते रहते तो कल्याणकारी होता । 

रोमक-जो कुछ हुमा सो हुआ, श्रव क्या करू देव ? 

धोम्य - समिति के भ्रधिवेशन मे भ्रपनी वात स्पष्टता के साथ व्यक्त 
करना और श्रपने भ्रपराधो को निसकोच स्वीकार कर लेना । 

रोमक--ऋषिवर, जहाँ तक स्मरण है मैंने तो कोई भ्रपराघ नहीं 
किया । 

धोम्य - सन्तुलित दृष्टि से जब ध्यान करोगे तव स्मरण में झायगा। 
दूसरे के द्वारा श्रपराघ बताये जाने पर मन में नही बैठता । श्रपने शाप 
मनन शौर चिन्तन करना, जब धोर प्रयास करने पर भी समझ मे न 
आये तब दूसरो से पूछना । श्रभी तो पझ्रापको कोई भातुरता जान नहीं 
पडती । जनता कौन से श्रपराघ बतलाती है ? 

रोमक -जनता तो कुछ नहीं कहती ऋषिवर, मेघ ही कहते फिरते 
हैं कि राजा पापी है। 

धोम्य--( वात टालकर, ऊपर की श्रोर देखते हुये ) श्राप मेरे 
भ्रतिथि हैं। मोजन का समय हो गया । कुटी में चलिये । 

( घोम्य खडे हो जाते हैं| भ्रन्य जन भी ) 

धोम्य--( अपने शिष्यो से ) तुम लोग प्रासनें झपने साथ लेते 

प्राश्नो । 


( वे लोग भासनो को उठा लेते हैं। ललित देखता रहता है । घौम्य 
लक्ष कर लेते हैं। सब जाते हैं ) 


चौथा दृश्य 


[ भ्रयोषध्या का सभा भवन । गद्दी वाले एक ऊँचे मच्च पर समिति 
का ईशान ( सभापति ) वैठा हुम्रा है। उसके पीछे तकिया है। एक 
तकिया के सहारे थोडा सा पीछे सभा का सभापति सोम पुरोहित बैठा 
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है। भूमि पर लम्बे चोडे भाच्छादन चिछे हैं । जिच पर समिति के सदस्य 
बेठे हुये हैं। सदस्य भिन्न-भिन्न ग्रामो, पुरो भौर विशायो के प्रतिनिधि हैं । 
ग्राम के प्रतिनिधियों में सुदाहु है। ईशान के सद्य॒ फी दोलों ओर गदी 
वाली मब्न्चिकाश्रों पर मेघ, कुछ ब्राह्मण, वरणिक, परि, श्रेष्ठी, महा: 
शल इत्पादि बैठे हैं। महाशालों में दीघेबाहु भी है । समिति में कोला- 
हल हो रहा है। समय दिन का तीसरा पहर है| 

ईशान--सभापाल ।! 

( एक कोने से सभापाल ईक्षान के निकट आता है) 
ईशान-ाति स्थापित करो_। 
( सभापाल सदस्यो के कोलाहल को शान्त करता है ) 

इशान--परमात्मा की प्रार्थना हो चुकी है । राजा के झाने की 
बहुत प्रतीक्षा कर ली । कृत्याधिकरण का समारम्भ होना चाहिगे । 

सोम--सजनो ! जब तक राजा न श्रा जाबे समिति की कार्ये- 
विधि का प्रारम्म नही किया जा सकता । शास्त्र का नियम है । 

समेघ-किस शास्त्र का ? 

दीघंबाहु--मैं भी यही पूछता हूँ । 

सोम--स्मृति, शील भौर झाचार का । 

इंशान -जिस समित्ति को वेद ले राजा के छुनने का अधिकार 
दिया है, उसी ने इस मन्त्र मे राजा को निकाल देने का भी अ्रधिकार 
दिया है जिसमें कहा गया है कि 'हम इसे नहीं चाहते, भ्रभिपेक के समय 
दिया हुग्ना प्रपता समर्थन लौटाते हैं ।' 

सोम---राजा की उपस्थिति भनिवाय है-ऐसे श्रवसर पर । परम्परा 
से चली आई है । 

ईशान--आचाये सोम, वेद के समक्ष परम्पराभों का कोई मुल्य 
नहीं । कई निमन्त्र झों को उनके पास भेज चुके हैं, परन्तु वे श्रमी तक 
नही धाये ! यदि परम्परा की लीक पीटने हेतु समिति का अधिवेशन 
स्यगित करते हैं तो फिर जब कभी भ्रधिवेशन होगा इसी प्रकार स्थगित 
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फरते जाना पडेगा । इसका श्रर्थ होगा धर्म का उत्लघन, शझौर सबको 
व्यर्थ कष्ट । 

दीघेबाहु--इस प्रसज्भ पर समिति का छन्द सग्रह कर लिया 
जाय । 

( ईशान इधर उघर देखता है ) 

सोम--इसमे कोई हानि नही । 

इंशान--सभापाल, सदस्यो के हा ना के छुन्दो का सग्रह करो | 

( सभापाल छन्द सग्रह मे लग जाता है। यह कार पूरा नहीं हो 
पाता कि रोमक श्रपने को भ्रमात्यो सहित आरा जाता है। सदस्य रोमक 
का खडे होकर श्रभिवादन करते हैं। केवल भेघ, ईशान, सोम, भर भय 
ब्राह्मण बैठे रहते हैं। रोमक श्रभिवादन फा विनयपूर्वक उत्तर देकर 
ईशान के निकट मन्च पर बंठ जाता है ) 

इंशान--श्रापने बहुत विलम्ब कर दिया ! 

रोमक - कुल्यायें, सरोवर झौर कूप खोदने वाले कर्मकारों के भावी 
पारश्रमिक-प्रदान का श्रायोजन करते में लग गया था। क्षमा करें मुझे 
सव लोग । 

इंशान--( जनरव को छ्ान्त करने के लिये ) शान्त । 

( शान्ति हो जाती है ) 

इंशान--अब सब एक मन होकर कहो--जननी जन्मभूमिश्च 
स्वर्गादपि गरीयसी । 

( सव एक साथ दुहराते हैं) भ्ोर कहो 'यतेमहि स्वराज्ये ।' हम 
सत्य के लिये सदा प्रयत्नशील रहें | ( सव एक साथ दुहराते हैं ) 

ईशान --( शान्ति स्थापति होने के उपरान्त सोम के प्रति और 


फिर सदस्यो की भोर देखते हुये ) प्रव कार्य विधि का झारम्म 
किया जावे । 


क्कज्षितविक्रम ज्त 


मेघ-पभ्रार्य ईशान भौर सजनो, जब समित्ति राजा का चुनाव 
छरती है तद भ्रभिषेक के समय उससे वचन लेती है कि मत वचन झौर 
काया से वह जनपद की सेवा करेगा भौर वह कहंता है कि यदि जनता 
दुखी हुई तो वह मेरे पापों का फल समझा जावेगा । कमेंकार श्रौर वेश्य 
वृषक से लेकर महाशाल और श्रेष्ठी, परिश इत्यादि सभी दुखी हैं। दुर्मिक्ष 
पह्ते पढ़ते छ वर्ष हो गये । किसके पापो फा परिणाम है ? मैं स्पष्ट 
कुहठता हैँ कि राजा रोमक के पापों का-- 

रोसक--कौन कौन से पाप, झाचार्य ? 

सेघ - उनका गिनाना मेरा काम नहीं है, दु ली जनता के ये 
प्रतिनिधि गिनायेंगे । 

सखुबाहु-( तुर्त खड् होकर ) लोहे, कासे, त्रपु, ताम्बे, स्वर, 
रजत इत्यादि खदानो की आय का आधा राजा लेता ही रहता है, कृषि 
पर कर बहुत बढ़ा दिया गया है, कोर्वी शोर विष्टि से फोई नहीं वच 
पाता। कुल्या, सरोवर, कप इत्यादि खुदवाने की श्राड में राजा भ्रपने 
सेतो पर भी पाव झ्रावा ही पारश्रमिक देकर काम कराता है। भूखी 
भरे जा रहे हैं। हमारे शरीर दुर्वल हो गये हैं । सो वर्ष सशक्त जीवित 
रहने की हमारी कामना फूठी पडनी चाहती है। भज्न वस्त दुलेंभ हैं । 
हम ऐसा राजा नहीं चाहते । 

( बैठ जाता है ) 

कमकारों का प्रतिनिधि-( खडे होकर ) पहले हमे श्रम के 
परिवतेन मे, जो जैसा काम करे उसके श्रनुसार, एक पण से लेकर छ 
पण तक प्रत्ति दित मिलता था। भव पाव पर से एक पण तक की दर 
हो गई है । हम सब भ्र्त हैं ( वेठ जाता है ) 

दीघंबाहु-महाणालो के हाथ लाख लाख निवर्तन तक भूमि थी । 
राजा ने जूये में श्रघिकाश भूमि जीत कर सग्रह करली है । 

रॉमक-बहुत क्‍्रशिष्ट हो। खडे तक नहीं हमे । भ्रस्त । में तो 
कभी कमी ही छेलता हैं तुम प्रवश्य सदा उसी मे डूबे रहते हो 
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करते जाना पडेगा । इसका श्रर्थ होगा घमें का उल्लघन, और सबको 
व्यर्थ कष्ट । 

दीघेबाहु--इस प्रसज्भू पर समिति का छन्द सग्रह कर लिया 
जाय । 

( ईशान इधर उधर देखता है ) 

सोम--इसमे कोई हानि नही । 

ईशान--सभापाल, सदस्यों के हा ना के छुन्दो का सग्रह करो । 

( सभापाल छन्द सग्रह मे लग जाता है। यह कार्य पूरा नहीं हो 
पाता कि रोमक श्पने को श्रमात्यो सहित झा जाता है। सदस्य रोमक 
का खडे होकर भ्रभिवादन करते हैं। केवल मेघ, ईशान, सोम, भौर भन्य 
ब्राह्मण बैठे रहते हैं। रोमक श्नभिवादन का विनयपूर्वक उत्तर देकर 
ईशान के निकट मन्च पर बंठ जाता है ) 

इशान---पापने बहुत विलम्ब कर दिया ! 

रोमक - कुल्यायें, सरोवर भर कूप खोदने वाले कर्मकारों के भावी 
पारश्रमिक-प्रदान का श्रायोजन करने में लग गया था। क्षमा करें मुझे 
सब लोग । 

इशान--( जनरव को शान्त करने के लिये ) श्ान्त । 

( शान्ति हो जाती है ) 

इंशान--झब सब एक मन होकर कहो--जननी जन्मभूमिश्च 
स्वर्गादपि गरीयसी । 

( सव एक साथ दुहराते हैं) भर कहो “यतेमहि स्वराज्ये ।' हम 
स्वराज्य के लिये सदा प्रयलनशील रहें | ( सव एक साथ दुहराते हैं ) 


इशान --( शान्ति स्थापति होने के उपरान्त सोम के प्रति भौर 


फिर सदस्यों की श्रोर देखते हुये ) भ्रब कार्य विधि का आरम्भ 
किया जावे । 


ततितविक्रम प्र 


मेघ-प्राय॑ ईशान भौर सजनो, जब समिति राजा का चुनाव 
इसी है तव अभिषेक के समय उससे वचन लेती हैं कि मत वचन झौर 
काया से वहू जनपद की सेवा करेगा भौर वह कहता है कि यदि जनता 
दुद्दी हुई तो वह मेरे पापों का फल समझा जावेगा । कर्मेकार भौर दैदय 
हृपक से लेकर महाशाल शोर श्रेष्ठी, परिए इत्यादि सभी दुखी हैं। दुर्भिक्ष 
पढते पड़ते छ वर्ष हो गये । किसके पापो का परिणाम है ? मैं स्पष्ट 
कहता हूँ कि राजा रोमक के पापों का-- 
रोमक--औौन कौन से पाप, झाचार्य ? 
सेघ -उनका गिनाना मेरा काम नहीं है, दु.ली जनता के ये 
प्रतिनिधि गिनायेंगे । 
सुवाहु-( तुरुत खड्य होकर ) लोहे, कासे, भपु, ताम्वे, स्वर्ण, 
रजत इत्यादि खदानो की श्राय का आधा राजा लेता ही रहता है, क्षि 
पर कर बहुत बढ़ा दिया गया है, कोर्वी भोर विष्टि से कोई नहीं बच 
गत । ढुल्या, सरोवर, कूप इत्यादि खुदवाने की झ्ाड में राजा अपने 
सेतो पर भी पाव ध्ाधा ही पारश्षमिक देकर काम कराता है। भूखो 
मेरे जा रहे हैं। हमारे शरीर दुरबल हो गये हैँ । सो वर्ष सशक्त जीवित 
रहने की हमारी कामना भूठो पडनो चाहती है। भ्रन्न वच्् दुलंभ हैं। 
हम एसा राजा नहीं चाहते । 
2 ( बैठ जाता है ) 
ऊँमकारों की प्रतिनिधि -( खडे होकर ) पहले हमें श्रम के 
पखित॑न में, दो जैसा काम करे उसके भ्नुसार, एक पण से लेकर छ. 
पग तक प्रति दिन मिलता था। प्रव पाव पण से एक पण तक की दर 
हो गई है । हम्त सब भत्त हैं ( वेठ जाता है ) 
सकते सहाशालो के हाथ लाख लाख निवर्तेन तक भूमि थी 
| जूये में प्रधिकाश भूमि जीत कर सग्रह करली है । 
_गक जहुत भ्रशिष्ट हो | खडे तक नहीं हुये ! भरस्तु । मैं तो 


१भी कभी हो छेलता हू तुम प्रवश्य सदा उसो मे इवे रहते हो । 


७६ लत्ितविक्रम 


इंशान - मनु महाराज ने जुये को निषिद्ध किया है । 

रोमक--भागे कभी नही खेलूंगा । 

दीघेबाहु--भौर मेरी ,जीती हुई भूमि ? 

रोमक-जहा है वही बनी रहेगी चाहे हम तुम कहीं के कही हो 
जायें। 

( कुछ लोग हंस पढते हैं ) 

एक वशिक - छोटी-छोटी पराशाला वाले वणिक लगभग मिट 
गये हैं प्रोर दण्डिक चाहे जिसको पीडा पहुचाने लगे हैं। उस दिन 
प्रदर्शत करने वाली भीड पर दण्डिक यो ही हूट पडे थे । 

नीलपणि- दासों को छूट-ली मिल गई है । जब चाहे जहा भाग 
जाते हैं । 

रोसक--मैं किसी को भी दासता में नहीं देख सकता । यदि यह 
दृष्टिकोण पापपूर्ण हैँ तो मैं श्रपराधी हूँ । परन्तु पापपूर्ण है नही । 

मेघ--परन्तु दास शूद्रों फो तपस्या करने का भ्रधिकार किसने 
दिया ? 

रोसक - मैं नही जानता । 

कमोरों का प्रतिनिधि-- ( खडे होकर ) हमारा राजा झीलवान 
ध्लोर सदाचारी है। उसको पदपतित नही करना चाहिये । 

( वेंठ जाता है ) 

सेघ--हम सब का राजा ! जब अभिषेक हुआ हमने भौर पुरोहित 

ने समिति से कहा था--हे जनगण यह तुम्हारा राजा हैं, परन्तु हमारा 


राजा वच॑स्व हूं, यह नहीं। राजा सब का भ्रधिपति हो सकता है, परन्तु 
ब्राह्मणों का नही हो सकता । 


साम--यह सिद्धान्त शास्त्र के अनुसार है । 


( सभासद सोम की इस सम्प्रति से प्रभावित होकर हामी का सिर 
हिलाते हैं ) 
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मेघ-द्राह्मशा का जो श्रपमान राजा ने किया भर जो दुर्बचन 
इनके लाइले सपूत ललित ते सभा में कहे थे वे समिति के ईशान को 
विदित हैं। ( ईशान की शोर देखता है ) 

इशान-लल्ित ने श्राचायं मेघ को पाखण्डी, कुकर्मी इत्यादि 
बालाया था । 

मेघ--इत्यादि नहीं भ्रायं, उसने विडाल तपस्वी, वकवृत्ति भौर ठग 
कहा था | कहा था ऐसे ब्राह्मण को पानी भी न दे !! 

सोम--उसने मनु महाराज के वाक्य को उद्धृत भर किया । 

मेघ--मेरे लिये व ? मेरी पीठ पीछे कहा भ्न्यया उसे तुरन्त वही 
दण्ड देता । मनु का वह वाक्य किसने सिखलाया ललित को ? राजा के 
प्रतिरिक्त भौर कोई हो ही नहीं सकता--प्रथवा उसकी माता ने 
विखलाया होगा । 

( सुवाहु की भोर देखता है ) 
सुबाहु--( खडे होकर ) ब्राह्मण का भ्रपमान घोर पातक है देव । 


दैशासन--शाज््ीय प्रसज्भो पर कृपकों की सम्मति नहीं ली जाती । 
बंठ जाप्ो । 


सेघ--उसको कुछ और भी कहना है । 

सुवाहु - राजकुमार ने श्राखेट सेलते समय कुछ ग्रामीणों को मार 
डाला होता, जो विना कुछ लिये ही जद्भूली पशुओ का हाँका करने श्राये 
थे । एक के ऊपर तो उसने वाण ही छोड दिया होता । फिर इन्हीं हाके 
वालो ने राजकुमार के प्राण बचाये जद एक वडा दन्तघारी शूकर उसे 
मार डालते दाला घा। 

तु ( वेठ जाता है ) 

सांस--मैंने सुता है कि किसी तपस्वी शूद्र ने ललितविक्रम के प्राण 

वचाये थे । 


मेघ--शूद्र तपस्वी और योगी ! न जाने रोमक के राज्य में भौर 
पया थया प्नर्थ होने वाले हैं ।! 


च्ट ज्ञलितविक्रम 


कमकारों का प्रतिनिधि--( खडे होकर ) हमको यदि पूरा पार- 

क्षमिक मिले तो भ्रन्य प्रसज्धों से हमे कोई प्रयोजन नही । 
( बेठ जाता है ) 

नीलपणि--(खडे होकर) वैसे हमे राजा रोमक के राज्य मे कोई 
विशेष कष्ट नही--व्यापक्त जनता को जो सावंभौम क्लेश है उससे तो 
कोई भी नहीं बचा है, परन्तु दासो के भगाने का प्रोत्साहन उऋण होने 
की श्राये-परम्परा के प्रतिकूल है । यह हमे खलता है । राजा से निवेदन 
है कि इस प्रोत्साहन का परित्याग कर दें तो सबके लिये भ्रच्छा होगा । 
( बैठ जाता है ) 

रोमक--कभी नही । भ्रार्यावर्त मे दास कोई भी नही होगा । 

( नीलपरि मूंह विगाड कर रह जाता है ) 

सोम--दास तो कई प्रकार के हैं ऋण से मुक्त न होने वाले 
ब्राह्मण तक दास हो जाते हैं, परन्तु उतके साथ ऋणदाता कभी दुव्यंहार 
नही कर सकता । धाप तो दास की हड्डी तोडने तक के लिगरे झातुर हो 
जीते हैं । 

इंशान--प्राय, इस समय यह प्रसद्भ विचाराधीन नहीं है। जनपद 
के नाना प्रकार के दु खो का कारण क्या और कौन है, यह प्रइत समिति 
के सामने है। भ्रव मैं राजा से श्रनु रोध करूँगा कि उन्हें जो कुछ कहना 
हो कहें । 

रोमक--( खडे होकर ) ईशात झौर सजनो, मैं क्‍या कहू क्या 
ने कहे, इस द्विविधा मे हूँ । मैं जब भ्रापफी बात सुनता हु लब लगता है 
जैसे मैंने श्रवध्य कोई पाप किये हैं, परन्तु जब भीतर की श्रोर उन्मुख 
होकर देखता हूँ तव भ्रवगत होता है कि झ्ापके कष्ट किसी दैवी क्रिया 
के परिशाम हैं, मेरे किसी दुष्कृत के फल नहीं। परमात्मा सूर्य रूप से 
तपते हैं, वर्षा का झाकषंण करते हैं और उसे बरसाते हैं ॥ इतने दिनो 
मे तप रहे हैं परन्तु वर्षा नही कर रहे हैं यह वे ही जानें ।॥ जन-कल्याण 
के लिये जो कुछ हो सकता है किया जा रहा है । (कुछ लोग नाहीं का 
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प्र हिलाते हैं ) कुल्यायें इत्यादि खुदवाने के लिये मैं भ्रपत्ती गाँठ की 
समत्ति व्यय कर रहा हैँ -- 


इशान-वह आपकी नही है, जनपद की है । 


रोमक--मेरे क्षेत्रों के निवर्तत, मश्ि-मुक्ता, स्वर्णादि तो मेरे हैं, 
प्राय । जनहित के लिये सब कुछ कर रहा हूँ । पाती न वरसने पर 
मेरा कोई वश नहीं । कर्मकार्रों का वेतन कम हो गया है भौर मेंहगाई 
बहुत है इसमे कोई सन्देह नहीं । परन्तु इत सब फ् कारण शार्थिक है 
ने कि राजकीय । 

मेघ-दोनो मे प्रभिन्न सम्बन्ध है । 


रोमक--(कुढकर) मुझे तो नहीं दिखलाई पडता । रह गई भ्राचायें 
मेष के प्रपमान की वात, सो मैंने कभो नहीं किया । सत्यवाद कोई भी 
प्ररराध नही फिर चाहे वह किसी आचार के विरुद्ध जा कर बयो 
ने पड़े | इसका इल्हें चुरा लहीं मालता चाहिये । 

ईशान--तो झाप ललितविक़म द्वारा व्ययहृत किये गये बचन का 
समेत करते हैं ? 


सोस--समर्थन तो नही कर रहे है । 


रोमक--सत्य बोलना कोई पाप नहीं । कहा है कि ऋतु, सत्य के 
ही सहारे मनुष्य स्वर्ग को पाता है, भोर, यह भी कहा है कि वेद भौर 
वेदाजू, सदगुण-झून्य मनुष्य का वेसे ही त्याग कर देते हैं जैसे चिडियो 
के वच्चे पख् हो जाने पर नीड छोडकर उड जाते हैं । प्रहफार भौर 
क्रोध को, दूसरों के बहकाने फुसलाने और एक दूसरे में कलह पर 
भण्डणु कराने को पाप कहा है । झ्राचार्य मेघ से पूछिये कि वे किस किस 
दोष से बचे हैं ? मर 


मेघ-( ज्यज्ज की हुंसी में ) प्रघन मेरे पदपतित किये जाने का 
नही है। 


८० ललितविक्रम 


रोमक--राजकुमार लज्षित ने जो कुछ कहा हो या न कहा हे, 
जो कुछ किया हो भ्रथवा न किया हो श्रव वह महपि धौम्य के प्राथम 
में चला गया है | 

एक न्राह्मण -- परन्तु उसके किये का भोग तो भोगना ही पडेगा। 
क्या उसने किसी ग्रामीण के शिरोच्छेद का प्रयत्व किया था ? 

रोमक--सुना है कि कहा भर था, परल्तु शिरोच्छेद का प्रयल वो 
नहों किया । 

वही त्राह्मण--श्रौर क्या कोई छूद्र भ्रयोध्या जनपद में तपत्या 
श्रधवा योग साधन कर रहा है ? 

रोमक-मैं नही जानता । 

मेघ--पुरोहित सोम ने इसी समिति मे थोढे समय पूर्व कहा था कि 
किसी झोद्र तपसवी या योगी ने ललित की प्राणरक्षा की थी । 

दूसरा न्राह्मण--शूद्र भी तपस्या कर सकता है, यहा तक कि वह 
त्राह्मणा भी हो सकता है । 


ईशान -- किसी काल मे होता होगा, वर्तमान युग में तो नहीं हट 
सकता। 


रोमक--मैं नही मानता इसे । 
ईशान--नही मानते तो पाप॑ करते हो, प्राय | जनपद मे यात्री 


करो, भोर बहुश्रुत लोगो से पूछो कि यह पाप है श्रथवा नहीं भौर यह 
भी पूछो कि श्राप पापी हैं या नहों । 


भक--( क्ुद्ध स्वर भे ) हू। हैँ 


( समिति मे रौरा नचता है। सभापाल शान्ति स्थापित करता है ) 
के स-ैान, मेरी सम्मति है कि भ्रब सभासदो का छा सप्रह 
! जावे। हमारी सभा ने एक उद्वाहिका नियुक्त की थी | उसने 


बहुमत से के 
भैत्युत के जम किया है कि राजा को पदपततित न किया जावे 
है 5७५32 फैल्याण का श्रवसर लिएत +०७ , 


ललितविक्रम परे 


ब् 


इंशान--सजनो, आपको राजा के वनाये रखने और पदपतित 
फरने के ग्रधिकार के साथ एक अन्य भ्रधिकार भी है। झ्ाप राजा को 
एक वार पदपतित करके पुन राज्य दे सकते हैं। यदि श्रापको नरिष्ठा 
यह हुई तो राजा भ्रपने पाप का कुछ काल में अनुसन्धान करके माजेन 
कर लेंगे, दर्पा होगी सुकाल झायगा झौर भाप उनको फिर राज्यासीन 
कर देंगे । 

मेघ--छन्दसग्रह कर लिया जाय ईशान । 

सोम-हां, वातें तो वहुत हो चुकी हैं । 

इंशान--जो सदम्य इस मत के हो कि राजा को झपदस्थ फर दिया 
जाय वे लाल रग की शलाकार्यें छन्दसग्रहक को दें । जो इस विचार के 
हों कि राजा को बना रहने दिया जावे वे दूसरे छन्द संग्रहक को हरे 
रग को दें झौर जिनकी सम्मति यह हो कि राजा को उत्तने समय ठक 
के ही लिये राजपद से हटाया जाय जब तक कि उन्होंने अपने पाप का 
पनुसन्धान करके मार्जव नहीं किया वे पीले रग की छलाकायें तीसरे 
छन्दसप्रहक को दें । सवको तीनो रज्भो फी शलाकायें दे दी जायेंगी। 
अन्त में में सब से कहुग-- मित्रों एक मत के होकर चलो ॥ 

( तीनो रगों की शलोकायें प्रत्येक उभासद के हाथ में दी जाती हैं। 
इसके उपरान्त सदस्य झपने अपने मत के भनुसार शलाकायें तीनो 

सग्रहकों फो अलग पलग' दे देते हैं। शलाकाझों को ईशान भिन्न भिन्न 
रगो के अनुसार तीन राशियों मे रखकर गिनता है | परिणाम सुनने के 
लिये सदस्य उत्सुक हैं। सन्नाटा छा जाता हैं ) 

इंशान--( गणना करने के उपरान्त ) पीले रग की छालाकायें 
प्रधिक हैं। ( कुछ क्षण ठहरता है । राजा पीला सा पड जाता है | सोम 
भी सघीर है। राजा के भमात्प व्याकुल हो जाते हैं। कुछ सदस्य दु खी 
हैं ) इसलिये राजा रोमक को समिति उतने समय तक के लिये प्रपदस्थ 


करतो है जितने तमय तक दे अपने पाप का प्ननुसच्घान करके मार्जन - 
नकर। 


पर लज्ञितविक्रम 


रोमक--( कम्पित स्वर भे ) मुझे समिति का प्रादेश शिरोधाय है। 
में भ्रब जाता हु । जो कुछ कहा गया उसके अनुसार विचरण भौर 
अनुसन्धान करू गा | मन मे यह दु ख अवश्य उत्पात कर रहा है कि जिम 
जनता के लिये इतना सब किया उसने मेरे साथ न्याय नहीं किया। 
मुझे तो लग रहा है कि चकोर के श्रपलक जागरण को चन्द्रमा नहीं 
देखता, विकसित पुष्प घरती पर न्योछावर होने के लिये जब डाल से 
हृटता है तब धरती उसे मुर्माने ही के लिये विवश करती है, नदी वर्षा 
के जल का श्रादर न करके समुद्र की भोर वहा देती है, कृतज्ञता की 
भ्रपेक्षा कृतघ्नता का पलडा भारी हो जाता है। (कण्ठ रुद्ध हो जाता है) 

( जाने के लिये यक्रायक खड़ा हो जाता हूं ) 

ईशान--राजा के लौट आने तक राज्य सचालन की त्रिधि क्या 
होगी, सजनो ? 

सोम- प्रखर स्वर में ) यह पहले सोच लेना चाहिये था। अस्त 
जो हुआ सो हुप्ना । भ्रव तो राजा के वर्तमान अमात्यों के हाथ मे शासन 
रहने देता चाहिये। भ्रमात्य सभा की श्रौर मेरी सम्मति के अनुसार 
काम चलाते रहेंगे । परम्परा यही है । 

| (प्रधिकाश सभासद चिल्लाते हैं-- ठीक है । ठीक है ।”) 

इशान---तथास्तु । 

सोस--भौर तब तक राजा रोमक को राजभवन मे निवास करते 
का भ्रधिकार रहना चहिये। 

अनेक करुठों से--ठोक है । 

( लोग खडे हो जाते हैं। राजा के निकट झाकर उससे कुछ कहता 
चाहते हैं ) 

ईशान--भव समिति का अधिवेशन विसर्जित किया जाता है। 
घान्ति के साथ सव जन भपने अपने घर जायें। 


( राजा श्ीघ्रता के साथ चला जाता है भ्रन्य ५५ 
है अ्रन्य जन भी कोई 
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पांचवा दृश्य 

| भ्रयोध्या का एक निकटवर्ती क्षेत्र जहाँ घीडे से वृक्ष हैं। मे सरयू 
नदी के किनारे हैं। सरयू की घारा क्षीण है। समय प्रात काल । प्रकाश 
अभी कम है ] 

(निंपथ्य से) रोमक का स्व॒र--हे वरुण ! हे भन्तरिक्ष भौर 
पृथ्वी के स्वामी ! श्राप सव के भले बुरे कृत्यो को देखते हैं। वतलाइये 
मैंने कौन सा पाप किया जिसका यह दण्ड मुझे दिया गया २? न दिन में 
शाति प्रौर न रात मे, इसी चिन्ता मे चिरन्तन पडा रहता हूँ कि मेरा 
गया गौरव फिर से फैसे प्राप्त हो प्ौर, वह गया ही क्यो ? 

दूसरा कण्ठ स्वर--तुम्हारे भ्नेक पाप हैं। सबसे बडा है दासो 
को मुक्ति दिलाने का प्रयत्न शोर तुम्हारे राज्य में शूद्रों की तपस्या 
करना, योग साधना''“महापुरुषों का भ्रपमान तो है ही । 

रोमक का आश्वयोन्वितत और कम्पित र्वर-यह कौन 
बोला ! क्‍या झाचार्य मेघ ? (कड़े स्वर मे) यह छलता भी !! 

दूसरा वही स्वर-मैं ध्राकाक्ष से वोल रहा हू जिसको तुमने 
प्रन्तरिक्ष और पृथ्वी का स्वामी सम्वोधन किया था । भपने भन्यजन से 
मे ही प्रश्न करो। मैं झव नहीं वोलू गा । 

( कुछ क्षण के लिये स्तन्बता ) 

रोमक का कण्ठ स्व॒र--बहुत ट्टोला, परन्तु यहा मेघ या कोई 

भी तो नही है । भन्यत्र देखू । 
पे ( रोमक का प्रवेश ) 

रोमक--(हाय जोड कर ऊपर की झोर कातर स्वर में) हे इन्द्र, 
है वरुण, मेरी रक्षा करो । कया आपको मेरी व्यया नहीं दिखलाई पडती 
है ? भाप भ्रतक्ष्य होते हुये भी सूक्ष्म से सूक्ष्म तत्व को भी देख लेते हैं । 
मेरे पूर्व पुरुषों ने, मैने, बौर मेरी सन्‍्तान ने जो पाप जान या भ्रनजान 
में किये हो, उन्हें क्षमा कर दो । जाप प्रयने प्रिय दत्सों को कैसे पीडित 
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बहुत बडो ने कहा है कि परमात्मा का भक्त छुद्र परमंगति को प्राप्त 
करता है, यहाँ तक कि नीतिवान हरिभक्त घाण्डाल भी श्रेष्ठ से श्रेष्ठ 
ह्विज से भी बढ़कर है | कपिज्जल तो फिर थोगी श्र मेरा प्राणदाता 
भी है। 

रोमक--; बैठे हुये स्वर मे ) महधि धोम्य की व्यवस्था तो है। 

ज्लित--( भ्रधिक हढ़े स्वर मे ) आपके विवेक” धर भात्मा की 
व्यवस्था है या नही, पिता जी ? गुरुदेव ने--(यकायक रुक जाता है) 

( रोमक झपना माथा पकडकर बैठ जाता है ) 

रोमक-(६ दृटते हुये स्वर मे ) समझ मे नही श्राता कि क्या 
करू । 

लल्षित--( म्रुककर ) आझात्मा भौर विवेक की गहराई में बैठकर 
सोचिये । ग्रुददेव ने कहा था न ? 

(कुछ समय तक दोनो ऋुप रहते हैं। ललित श्राकाश की शोर प्राँख 
उठाये प्रार्थना सी करता है । रोमक यकायक उठ खडा होता है) 

रोमक--( खड्ग को फेककर ) मैं कपिज्लल या किसी का भी वध 
नहीं करूगा, एक रोम तक नही काटूगा । सब कुछ छोडता हू, परल्तु 
तुम्हारे द्वारा जगाये हुये विवेक को कभी नहीं छोड़ूँगा । 

( ललित उसका चरण स्पदयं करके हाथ जोडकर खडा हो जाता है ) 
ललित--तो श्रब श्राश्नम को लौट चलिये | 
रोमऋ--नहीं वत्स, अपने कुत्सित सद्छुल्प का कुछ प्रायश्चित यहीं 


करना पडेगा। मुझे समाधिस्थ कपिज्ञल के स्थान पर ले चलो । उसका 
दर्शेन करूगा झोर फिर प्राश्रम को लोट चलूगा । 


ललित --( हुए के साथ ) चलिये पिताजी । गुरुदेव ने एक दिन 
यह भी कहा था कि सत्य के पथ पर सदा चलो | 


( दोनों जाते हैं। झागे झागे ललित ) 
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छठवां दृश्य 


[ सैमिपारण्य का एक सघन भाग । इस भाग की एक ऊँची टेकडी 
पर वृक्ष समृह के नीचे कपिझ्ञल ध्यान लगाये समाधिस्थ है, सूर्य क्षित्तिज 
में धोडा और ऊपर चढ श्राया है । रश्मिया कपिञज्जल के मुख के धाघे 
भाग को भालोक्ति कर रही है। शेप झापे पर भी उस आलोक की 
भाई पड़ रही हूँ । माये पर चमक शोर भी अधिक हैं। उसकी कुटी 
निकट ही पाडवें में हूं । कुटी को झ्ोट मे श्रारुणि, वेद शोर कुल्लक छिपे 
हुये हैं । जहां से पगडण्डियां प्राकर टेकडी के नीचे एक हो गई हैं वहा 
से वे नहीं दिसलाई पढते । जिस स्थान पर वे छिपे हुये सन्नद्ध बैठे हैं 
उसके पीछे एक छोटी सी घनी फाडी हूँ । कपिश्लल जिस वृक्ष समूह के 
नीचे हूँ उस पर बढीं छोटी छोटी चिडियों की चहक सुनाई पड रही 
हूँ । एक पगडण्डी पर से श्रागे ललित भौर पीछे रोमक भावे हैं । ललित 
नमस्कार करके हाथ के सकेत से कपिश्लल को बतलाता हैँ। ललित 
हथष॑ मग्त हूँ । रोमक टकटकी लगाकर कपिज्जल की मुद्रा को देखता 
है । फिर भाखें मूंद कर कुछ सोचता हैँ और फरेरू झाने के कारण 
थिरक जाता है। गझ्ाखें खोलकर फिर टकटकी लगाता हैं । एक दो क्षण 
पीछे ही उत्तडी भ्राँखो में भ्ासू श्रा जाते हैं जिन्हें वह वहुत धीरे से 
पोध्च डालता है । कपिस्जल को चुपचाप नतमस्तक प्रणाम करता है । 
फिर मस्तक ऊँचा करके ऊपर की भ्रोर द्वाथ जोवता है | 

रोमक-- घुटने टेककर फम्पित स्वर में जिसका साथ धाख के 
प्ासू देते हैं ) परमात्मा, मुझ्त गिरे हुये को पुनः ऊपर उठाझो ! 

ललित--[घीरे से) पिता जी -- 

रोसक--( ललित की भ्रनसुनी करके, बसे ही ) भौर मेरे 
मन की कल्याणकारी उकल्प वाला कर दो |! 

ललित--( रोमक के कन्धे को धीरे से हिलाकर ) पिताजी ऐसा 
शब्द ने कहिये जिससे उनका ध्यान भज्ज हो जावे । 
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(रोमक कुछ क्षण उसी स्थिति में ऋुपचाप रहता है; फिर खडा हो 
जाता है श्लौर कपिज्जल की भोर देखने लगता है) 

लक्षित--( बहुत घीरे से ) पिता जी, चलिये । 

रोमक--( भटकतो हुई स्मृति से ) कहा ? ( ललित की झोर 
देखता है ) 

लल्लित--( वैसे ही ) प्राश्रम मे । गुरुदेव प्रतीक्षा कर रहे होगे । 

रोमक+-हूं । 

लक्षित-- ( हाथ जोड कर श्राग्रह के स्वर मे ) पिता जी 
चलिये । 

रोमक-( जैसे प्रनिष्॒वय मे हो ) अच्छा । बहुत थक 
गया हू । 

( ललित चल पडता है तो उसके पीछे पीछे रोमक भी जाता है । 
रोमक जाते जाते कपिञज्जल की श्रोर मुडकर देखता है ) 


सातवां रृश्य ' 


[ नैमिषारण्य का दूसरा भाग | यह भी सघन है। समय दिन का 
पहला पहर । पूर्वी क्षितिज पर बदली छाई है झौर सूर्य को भीना भोना 
ढक रही है । इस कारण घृप मे उतना तीखा उजेला नही है | एक दिशा 
से ललित श्ौर रोमक भाते हैं। ललित की. भझ्राकृति पर ह॒ुष॑ के स्पष्ट 
चिन्ह श्रकित हैं । रोमक का वक्ष तना हुआ शोर सिर ऊँचा है । मुख पर 

रोमक--श्रव मुझे इसकी भी चिन्ता नही कि तुम्हारी मात्ता जी 
क्या कहेंगी । 

ललित--उनकी वुद्धि प्रखर भौर भात्मा सजग है ! 


रोसमक--उन्ही के भ्रनुरोध पर मैं ऋषि धौम्य की व्यवस्था लेने 


ध्राया था। भस्तु, भ्रव जो हो । सव प्रकार की कठिनाइयों के सामना 
करने के लिये उद्यत हू । 
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( एक शोर से घौम्य का प्रवेश जैसे वृक्षों की एक मुरमुट के पीछे 
से यकायक निकल पडे हों । रोमक नतमस्तक नमस्कार करता हूँ । ललित 
भी प्रणाम करके रोमक के पीछे खडा हो जाता है । वह भझपने हर को 
घोम्य से नहीं छिपा पाता ) 

धौम्य--( रोमक से ) भ्रार्य, श्राप भपना काम कर श्राये ? 

रोसक--नही देव, मैंने नही किया भौर न कर सकूगा। 

धौम्य--फिर ? भच्र क्या होगा ? है 

रोमक--मैं उस दुष्कर्म को नहीं कर सकता देव, भले ही भ्योध्या 
का राजपद सदा सर्वेदा के लिये त्यागना पडे । मैंने इृठ सकल्प कर लिया 
हैँ । हम पिता पुत्र खेठी कर खायेंगे । 

धोम्य--खड्ग कहा डाल श्राये ? है 

रोमक--मेरे उस जधन्य विचार वे” कारण वह खड्ग कलकित हो 
गया था इसलिये उसे पभरण्य की देवी के चरणो में पवित्र होने के लिये 
डाल भाया हूँ । 

घोम्य--अरव राज्य कैसे पाप्नोगे ? 


रोसक--न मिले । छोडा मैंने । प्रपनी भात्मा के भीतर इस समय 
जो कुछ पा रहा हू वह ससार भर का राज्य पाने पर भी नहीं मिल 
सकता था । 

धीम्य--( हंसत्ते हुये, रोमक के सिर पर हाथ फेरकर ) आाय॑ पश्ाप 
परीक्षा में उत्तीर्ण हो गये । मेरी व्यवस्था आपकी परीक्षा के विधान का 
प्रगधी | | 

रोमक--( सहसा धौम्य के चरणों मे नमस्कार करके ) यह बया 
भेरा कोई मतिशभ्रम हैँ मह॒पि ? 

धौम्य--नहीं हैं भायं । भाप चाहते भी तो कपिश्लल का वध करने 
में भ्रसमर्थ रहते । मैं वहा निकट ही था और कपिश्लन के पीछे मेरे वे 
तीनो शिष्य उसकी रक्षा के लिये मन्नद्ध छिपे बठे थे ॥ 
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रोसक - ( हर्षातिरेक मे अभिमान के साथ ) और यह ललित भी 
कया इसी हेतु मेरे साथ लगाया गया था, देव ? शझ्रापका दिया हुम्ना 
इसका विवेक्त बहुत जाग्रव हो गया है-- 

धोम्य--ललित ने भपने यथार्थ को सत्य की पदवी पर पहुचा 
दिया है । जैसे प्रकृति के साहित्य की भाषा का सौन्दयें रगो शौर रेखाश्ों 
की भिन्नता तथा उनके ठीक ठीक श्रनुपात में है उसी प्रकार यथार्थ का 
सुन्दर रूप उसी समय सत्य का नाम पाने के योग्य होता है जब वह 
कल्याण करने की वृत्ति हढ़ता के साथ घारण करले। ललित को जो 
कुछ भी मैं सिखलाता भ्ाया हू वह उसने भ्रात्मसात कर लिया है। यह 
उसकी निज को प्रेरणा थी जिसके द्वारा उसने श्रापको जगाया--मैं तो 
निमित्त मात्र हु । 

ललित--( घोम्य के चरणों में पडकर ) गुरुदेव ! 


धोम्य--( उसके सिर पर हाथ फेरते हुये ) उठो वत्स | तुम्हारी 
परीक्षा समाप्त हो गई | ( ललित हाथ जोडे खडा हो जाता है ) इसी 
समय से तुम स्तातक हो गये । दीक्षान्त और समापव्तंन सस्कार श्राश्रम 
में चलकर करूगा । ( रोमक के भ्ासू भरा जाते हैं ) आये, भापका गया 
गौरव झापको फिर मिलेगा । 

रोमक--.( गदुगद्‌ कण्ठ से) परन्तु देव मेरे पाप ! समिति का 
निर्णय !! 


धीम्य - आपके पाप हैं, परन्तु शूद्रो का तपस्यो करना भथवा भेघ 


का कथित झपमान ये नही हैं। भाश्षम चलिये। उपयुक्त श्वसर पर 
बतलाऊंगा । 


( एक श्रोर के वृक्षो की झोर देखते हुये ) भारुरि ! (भारुणि एक 


वृक्ष की झाड से निकलकर धाता है ) तुम राजा का खड्ग हूढ़कर ले 


भाओ भौर कल श्रयोध्या जाकर सभापति सोम और समिति के ईशान 
फो लिया लाओ। 
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शारणि--जो शाज्ञा । (जाता है) 
धीम्य--भ्रारश्िण कर्मशीछ ज्ञानी है।राजन्‌ तुम भी वनो। 
(ललित से) तुम भागे हो जाओो | मैं इनसे बात करता चलूगा । 
( ललित आगे चलता है उसके पीछे घौम्य भौर रोमक जाते हैं ) 


आपवां दृश्य 


[ एक गाव के बाहर का भाग जहा माडी रद्धाड हैं और सघन 
घन थोडी सी दूरी पर है। समय सन्ध्या का। बादल छाये हुये हैं । 
प्रन्धेरा-सा हो रहा है, विजली कोंध रही है। नेपथ्य मे रथों के झाने 
झभौर रुकने का रव होता है । सोम, समिति का ईशान, ममता और दो 
भमात्म भाते हैं। ममता आभूषण नही पहिने है भौर न वहुमूल्प वद्ध ) 
नंगे पाव है। भनन्‍्य लोग उपानह पहिने हैं | 

- सोम-यहा भी वर्षा हुई है । सूले पेडों की डाल-डाल मे फुनगियां 
फूट निकली हैं । 

समिति का ईशान--प्रयोष्या में जितना पानी बरसा है उतना 
ण्हा नहीं । 

एक 'अमात्य--यहा भी बादल छाये हुये हैं। विजली चमक रही 
है। पानी झभी तो नहीं, पर हाँ आधी रात तक मूसलाघार बरसेगा, 
ऐसा जान पडता है । 

दूसरा अमात्य--वारह वर्ष उपराब्त देखने को मिला यह उव । 

मसता- और झ्ागे भी मिलता रहेगा। मुझे ऐसी भाशा हू । 

सोस--देवी ! गाव निकट झा गया है । उजडा हुआ-सा होने पर 
भी कुछ जन इसमें भ्रवष्य होंगे । 

मसमता-- मैं जब महाराज के साथ झ्राई तव थोडे से नरनारी तो थे । 

सोस--देवी, हम लोग आपको गाँव में ठहराने का प्रवन्ध करके 
या ठो प्रमी घोम्य ऋषि के प्राध्म को चल देंगे, भौर यदि वर्षा की 
सम्भावना हुई तो रात्रि से प्रवास करके प्रात काल उठ जायेंगे । भाप 


र्ज्‌ः 
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तब तक यहीं विश्वाम करें । हम लोग महाराज झौर राजकुमार को 
लेकर गाव मे शीघ्र आ जायेंगे । 

समता--मैं साथ ही चलूगी प्लायें । 

सोम--मार्ग बहुत कठिन है। रथ नहीं जा सकता । नये पाव पैदल 
चलना पडेगा । मान जाहये । 

समता--शभ्रायये, छी जब युद्ध मे जा सकती है तो ऋषि के झाश्रम 
में भ्रपने पति भौर पुत्र के पास क्यो नहीं जा सकती ? मैं श्रवश्य चलूगी । 
महषि घोम्य के दर्श्षत मैंने श्रष्ययत काल में किये थे। एक युग-सा बीत 
गया । यहाँ तक झाकर श्रब उनके दर्शनों से श्रपने को कैसे वचित कर 
सकूगी ? 

सोम---भ्रच्छा चल्निये । 

( बिजली भ्रधिक कोंधती है भ्रौर बादलों के गरजने का शब्द 
होता है ) 

इंशान--बादल गरज रहा है, सम्भव है शीघ्र बरस उठे । गाव की 
झोर चलना चाहिये । 

सोम--( हँसकर ) गरजने वाले बरसते वहुत कम हैं। ( ईशान 
इसमें व्यज् की गन्ध पाकर उसकी ओर देखकर बादलों के प्रति 
अँखें फेर लेता है ) परन्तु श्रव तो गाव में ही सब के प्रवास का 
हम करना चाहिये। प्रात काल हम सब प्राश्नम की शोर चल 
पडेंगे । 


( सब गाव की भोर जाते हैं ) 
नर्वा दृश्य 


[ धोम्य ऋषि का झ्राश्मम | समय दिन का तीसरा पहर । धौम्य 
एक ऊँचे मश्च पर विछी कुशासन पर बैठे हैं। नीचे मझिचकाझों पर 
विछी कुशासनो पर रोमक, ममता, सोम, समिति का ईशान और रोमक 
के श्रमात्य बैठे हैं। भूमि पर कुशासन बिछाये प्ारुणि, ललित, वेद भौर 
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कुल्लक बँठे हैं। गाव फे नर-नारी दूर खडे हैं। भाकाश में छाये बादलों 
के कारण घूप नही हैं। सब के ऊपर सघन वृक्षों की छाया हूँ। पानी 
नहीं वरस रहा हैं । ममता रोमक के पाशवे में एक पोटली लिये 
चंठी है ] ल्‍ 

धोम्य--जानते हो भ्राएणि ने गई रात क्या किया ? मुझे सन्ध्या 
के कुछ पूर्व समाचार मिला कि भ्राश्मम के एक खेत की वन्धी वर्पा का 
पानी भर जाने के कारण टूटने वालो है तो मैंने श्रारुण से सम्मालने के 
लिये कहा । यह तुरन्त गया, परन्तु कई उपाय करने पर भी जब इसने 
देखा कि बन्धी हूटने से नही रुकती तव दरार पढे स्थल में जहाँ से पानी 
बहने लगा था अपने घरोर को झडा दिया प्रौर श्रडाये रहा। जब रात 
भर पता न लगा तो मैं प्रात काल खोजने के लिये गया । देखू तो यह 
बन्धी की दरार में प्रपने को भ्रढाये पडा हूँ । वन्धी हूटने से बच गई 
तब यह वहा से टला । भारुणि भव तुम भी स्नातक हुये | ( भ्रारणि 
धौम्य का चरण स्पर्श करके अपने झासन पर बैठ जाता हूँ । ( वेद शौर 
छुछ्कक से ) तुम्हारे लिये अभी धोढा सा विलम्ब है । 

( वेद और कुल्लक को बुरा नही लगता ) 

रोमक--गुरुदेव, मैंने सुना है कि कपिझजल भी भापके शिष्य हैं । 
वे तो प्रव स्मातक पद के पूर्ण प्रधिकारी हो गये होंगे । 

घोन्य--[ मुस्कराकर ) प्रभी नहीं । योगाम्यास करने के उपरान्त 
उसे कर्म-भूमि में भ्राकर कर्तन्य-पालन करना होगा, तंत्र स्नातक हो 
पायगा । योगी को कमेंठ तो होना हो चाहिये। धनी उससे वार्त्ताभास(्त 
का प्रध्ययन नहीं कर पाया है। विना वार्त्ा-शास््र के ज्ञान के सब 
विज्ञान भपघूरा रहता है । 

रोमक-मेरे लिये क्‍या प्ाज्ञा है, देव ? झापने कहा था कि 
उपयुवत प्रवसर पर छुछ वतलायेंगे | श्रारणि श्र ललित का दीक्षान्त 
घोर समाव्तेन सत्कार है श्ौर जनपद के ये दो बडे प्रतिनिधि भी इस 
झ्रवपर पर यहा हैं। 
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घोम्य--शासक के पाप हैं श्लालत्य, प्रमाद, अदूर-दर्शिता शौर 
द्विविधा मे पडकर ठीक निरणंय पर न पहुच पाना | कोर्वी झौर विष्टि के 
बन्द करने की भ्रोर से श्राख चुराना, कृषि, शिल्प और वारिज्य को 
भरपूर भौर सानुपात सहायता न देना, चोर, बुटेरो, भ्रत्याचारियों, 
झधमियों से जनपद की रक्षा न करना, वृद्धिभोगियों से ऋणियों को न 
बचा पाता, लाखों निवर्तन भूमि का सग्रह करके झ्पने उपयोग मे लाना 
झौर उस प्राचीन सिद्धान्त की, जिसमें कहा गया है कि सैकडो हाथो से 
इकट्ठा करो तो सहख्रो से बाँट दो उपेक्षा करके दरिद्रो भौर निस्सहायों 
को न वाटना, राजकोष को जनपद का न समझ कर अपना समभना ये 
भी पाप हैं । थोडे बहुत ये तुमने सब किये हैं भौर उनका दण्ड भी भुगत 
लिया है । भ्रब जनपद की श्राथिक विषमताझ्ो का ध्यानपूर्वक परीक्षण 
करो झौर उन्हे हटाझो | वार्त्ता-शास्र का यही सिद्धान्त है। उसका 
विधिवत प्रयोग करो | पापो का पूर्ण मार्जन इसी से होगा । 


इशान--देव, यथेष्ठ से भी श्रधिक वर्षा हो रही है इसलिये राजा 
के प्रति जन हृदय मे श्रब हवष नही रहा । मुझे विश्वास है कि समिति 
इन्हे फिर राज्य देगी परन्तु भ्ाचाये मेघ के लिये क्या किया जाय ? 


सोम--मेघ को भ्राचार्य कहना व्यथे है । जो यह तक ठिकाने से 
नहीं जानता कि वार को तीज और ठीक गति कंसे दी जाती है, वह 
श्राचार्य केसे हो गया ? उसकी उपेक्षा करनी चाहिये । भौर भ्रपनता काम 
देखना चाहिये । मेघ के उपद्रवों का दण्ड यही हूँ कि सिर तोड़ प्रयास 
करने पर भी वह अ्रसफल रहा । निरर्थक उपदेशो का मुल्य ही क्‍या ? 
जनता का एक जोडी कान मात्र ही न ? उन उपदेशो को इस कान में 
डाला और उससे निकाल दिया ! 


इशान--मैं चाहता था कि मेध श्ाज यहा होते । निमन्त्रस दिया 
था, पर नही साथ लगे, सम्भव हूँ प्राश्नम कभी एकान्त मे शझ्ावें । 


ललितविक्रम १२७ 


(मोम की भोर देखकर) क्योकि यदि भनुभव हमारे पास न भा सके तो 
हमे भनुभवों के पास जाना चाहिये । 

धीम्य--भेष आवे या न भ्रावे, उससे कह देवा कि क्लोध करने के 
पहले भ्रपने विरोधी का दृष्टिकोण और कार्य समझने का प्रयत्न किया 
फरे । धौर क्‍झ्राकाशवाणी का छल-कपट कभी न करे । इसके शत्तिरिक्त 
झौर क्‍या कहूं ? (सब हँसते हैं) भव आप सव विश्राम करें| विद्याथियों 
का पभ्रनाध्याय रहेगा । (ललित से) तुमने जब प्राश्म में प्रवेश किया 
एक बहुमूल्य कुतक साथ लाये थे । वह सुरक्षित रक्सा है। कल साथ 
लेते जाना । 


ममता---्रुर्देव, प्रव तो वह इसके छारीर पर बंठेगा भी नहीं । 
मैं नये बना लाई हू जो सम्भव है उपयुक्त बेठें । ( पास मे रदखी पोटली 
को सम्भालती है ) 

धोम्य--देवी, पुराने कुतंक देखने मे भ्रच्णे लगते हैं, परन्तु बडी 
हुई देह के लिये झोछे पड जाते हैं । हाँ, यह भ्रवश्य ठीक हैं कि उनकी 
पेशकारी मे लगे हुये स्वृर्ण श्लोर रजत तार वत्तमान भौर भविष्य के 
काम भें श्रा सकते हैं। और जब तक, देह का ठीक ठीक माप नले 
लिया जावे, नये कूुतंक भी श्रोछे या ढीले ही वंठेंगे। घासत्रों के उपभोग 
के लिये भी यही सिद्धान्त लागू है 

समता--(मुस्कराकर) में समझ गई गुरदेव । 

धोम्य--विवेक के साथ प्राचीन को जानो श्रौर समभो, वर्तमान 
को देखो श्रौर उसमे विचरण करो और भविष्य की प्राज्षा फो प्रवल 
फरो। (हँसय्र) दीक्षान्त ओर समावत्तंन सस्कार सम्बन्धी भाषणा 
मेरा इतना ही है। प्रधिक कूछ नही कहना चाहता वयोकि झ्राचार्य सोम 
झ्रभी ध्रभो कह छुफे हूँ कि निरयेक उपदेशों का मूल्य एक जोडी यान 
मात्र होता है। इस कान में ठाला और उससे निकाल दिया | 

( सब हँस पटते हैं ) 


श्श्ण लत्नितविक्रम 


घोम्य--झब एक प्रार्थना । उसके उपरान्त हमारे ये गाँव वाले 
कुछ गायेंगे जेसा कि ऐसे भ्रवसरो पर होता श्राया है। फिर उत्सव का 
विसजेन । ( सब ध्यान मग्न हो जाते हैं) परमात्मा की श्क्तियाँ जनता 
के सुख, भ्रभीष्ट श्रानन्‍न्द और तृप्ति के लिये प्राप्त हो। है परमात्मन्‌, 
हममे वर्चस, तेज, बल ग्रौर भोज वढें, हमारा श्रात्म-सतुलन भ्रडिय रहे । 


( नेपथ्य से गाँव वालों का गान-वीणा, मृदज़, नादी, वाँसुरी भौर 
फाँक के साथ | विलम्बित लय से प्रारम्म भौर मध्य लय में समाप्ति) 


हम विविध सत्कर्म करते सौ बरस जीते रहे, 
बल पराक्रम में पगे सज्ञान रस पीते रहे। 
फल फूल गोघन पूर्ण पृथ्वी सदा हरियाती रहे, 
सुस्मित शरद सौ वर्ष फिर फिर सामने श्राती रहे, 
स्वजन, गोघन, घान्य जन का कभी हीन न हो प्रभो, 
नेत्र, कर्ण सशक्त, वाणी मन्जु, मानस प्रबल हो, 
तल्लीन शिव सद्भधुल्प मे जन सौ वरस रमते रहें, 
हम विविध सत्कर्म करते सौ वरस जीते रहें । 


( पटाक्षेप ) 


+ समाप्त # 


